48 समपेण . # 


माननिय डॉकटर पोषटभाई प्रमुराम वैद्य, 


(5 
प्राणाचाय; एल, यम, एस; जे, पी: 
निवासस्थान, वम्बइ. 


प्रिय महादुभाव ! 


आपुर्वेदिय साहित्यमें “ व्यवहार आयुर्वेद और अगद्‌ तंत्र 
इस विपयपर अर्वाचिन साहित्यकी माफक फेद स्थतंत्र प्न्थ 
हिंदी भाषाम न हेनेसे घिय्यालयमें अभ्यास करने करानेबालेकेा 
जे। कुछ फठीनाइयां दवातीथी यह आप जसे महासुभाव घर्योसे 
छीपी हुई नहिं हूँ । 


मेंने अपने सित्र कबिराज अश्विदेव गुप्त द्वारा मभस्तुत 
विषपयका एक स्वतंत्र प्रन्थ "न्याय घेंयक और बविपतंद ” तेयार 
कराके घय समाजके डीये जे। कुछ धरम उठाया दे उसका फल 
में अपने प्रेमसे आपके शुभ कर कमलेमि अपेण फरता हुं। झूपया 
स्वीकार कर छाताथे फरे | 


अएका सेघफ, 
देंच गेपालजी <्कुर, 


७. . 
जुलाए १० २०से इस पुस्तक का मूल्य कम करदिया गया ए 
और निभ्त मूल्य सं इस पते पर हमेशां मीलता रहेगा. 


सादी जिद्दः 2॥) पक्की जिले ३) 
मिलने का पताः 
१. >आ 9 ५ ८, मंसी 
् सिंध आयर्वदिक फामसी जे 
गीसुर भूवन, मसजीद स्टेशन के सामने 


यम्बद से, ३ 


"हा आरासय सिनन्‍्यु कार्याटय जा! 
नानकवाटा,. करायी. 


मा, 


अन्‍्धों में मि. छायन, मोदी और रे के मन्थ प्रसिद्ध हैं| बंग- 
भाप में इस विषय पर डा० देवेन्द्रनाथ रायवहादुर तथा 
ढ० सेन्याल के ग्न्ध अच्छे हैं। मद्दाराष्टर भाषा में भी कई 
व्षोंके पूर्व ्याय धद्यक नाम फा गन्ध इस विपय पर प्रसिद्ध 
हुया था| परन्तु दिन्दी भाषा में इस विपयपर अभी तक कोई 
भी स्वतन्त्र अन्य नहीं था निम्निल्मारतवर्षाय आयुर्वेद विद्यापी 
को साचाये परीक्षा में व्यवद्दारासुवेद्‌ का विषय रसा गया है 
परन्तु इस विपयपर संस्कृत या हिन्दी में कोई भी स्वतम्त्न 
अन्य ने होने से पराक्षार्नीओं को बहुत असुविधा थी इस 
सुविधा और घुटे की दूर करने का श्रीयुत कविराज अभ्रिदेव 
गुप्त का यद्े प्रयक्ष 2 | इस अम्थ में स्याय वेंशक के सब 
प्रतिपध विषय अच्छे प्रकार से ।ठिखे गये हैं | भाषा सरल है 
प्रस्मिविक शब्द कुच्छ अंग्रेजी के वैसे ही रखे गये हैं, यो 
मे आद्ा करता हूँ कि द्वितीय संस्करण में उसके संथासे पर 
सेख्कुत था दिसदी के बनाकर रखे जायों। इस पुस्तक मे 
पक विशषता यद् ६ कि नीचे टिप्पणी में सुश्नत चरक अर्थ- 
हाथ आदि प्रार्मीन ग्रम्यों के प्रमाण भी दिये गये £ | इस 
झन्ध के डिसने के टिये आयुत कोविंगज अव्िदेव गुम तथा 
प्रददाल ७ ड्य्ि अ्युन बेच गोपाल भी कुंवर जी ठककुर 
घम्यबादऊ पाय है | 


ष्क #ई के पृ $£ 


छह लिप्पुर अरसिकओा ५ 
६४ दा अदा 3 


घंदा यादव की तिका की आचार्य 


मी पक 

स्याय वयक 

पूच पीडञिक पर पृ 
“नियमों को खष्टि; नियम क्या है; नियम कितने प्रकार के हैं, 
अपराध क्या है; शोर विचार, हुसिस प्रहेन्स, अपराध ओर 
शान्ति, अदालत, अदालत की रचना;जूरि की संख्या, जूरि का 


क्तव्य, जूरी की च्मता, एसेशर:की., क्षमता, साक्षी रूप में 
चिकित्सक, साक्ती, न्याय सम्बन्धि परीच्षण, सु॒त्यु'की सूचना 


सुत परीक्ता | | १-२१ एछ 
प्रथम मरकरण 
मुत्यु की अवस्था, झत्यु के रूप, उनके कारण, लक्षण 
परीक्षा, शपच्छेद पर्यक्षा, मृत्यु के लक्षण . २२-४६ 
| द्ताय प्रकरण .। 
शबच्छेद्‌, झ्राशुमुतक परीक्षा छ६-प५ 
दतीय प्रकरण . 
श्वासावरोधजन्य मृत्यु, फॉाली, वन्‍्धन, थोटनिग, सफों 
फेशन, पानी में हूबना |. पृ६-७२ 
चतुथ प्रकरण 
उपवास से झत्यु, शीतासिद्दत, सूर्याभिह्त, विद्युत 
आअशतनिहस | , ४ने मम 
पतश्चम प्रकरण के 


अग्निदाए । म३इ-प& 


( २ ) 


पठ प्रकरण 


चत और आघात). 7... .. झह-शरर 
सप्तम भकरण 
चिन्ह धब्बों की परीक्षा।.. १२२-१२७ पृष्ठ 
अष्टम प्रकरण 
शिक्षहत्या । १श्५-१७० पृष्ठ 
नवां प्रकरण 
'. ज्ञननेन्द्रिय सम्बन्ध । १७१-१५२ पृष्ठ 
ै दसवां प्रकरण | ा 
प्रझूति और भसव । १५३-१६६ एछ 
ग्यारहवां प्रकरण 
गर्भपात या भ्रुण हत्या । १७१-१६८ पृछठ 
वारहवां प्रकरण कल छोटे 
बलात्कार । श्दू्म-१८१ छछ 
तेरहवां प्रकरण 


उत्पादक अड्डों के असाधारण अपराध । १०१-१०७५ पृष्ठ 
चोौदहवां प्रकरण 


भसानस रोग ( उच्माद ) श्म१-श५१८ पृष्ठ 
पन्द्रहर्वां प्रफरण 
वातिक अवस्था । २१८-१२२ पृष्ठ 
परिशिष्ठ 


जिन्दगी का वीमा २२२-२३० पृष्ठ 


( दे ) 


विष तनत्र 
पूरे पीठिका 


विए क्‍या है; विप की क्रिया, विपों का विभजन, विर्षों की 
झहिचान, साधारण चिकित्सा, चिकित्सक का कंब्य२३१-२४८ 


पहिला प्रकरण 
दाहक विप | ( ()ऐगाण्शाएठ ) 
गन्धकास्ल, उद्दहरिकास्ल, नत्रिकास्ल, श्रोक्फलिक एसिड, 
दार्बालिक एसिड, क्षार । के मछ८म-रप५ 
दूसरा प्रकरण 
विज्ञोभक बिप | ( छत 05०78 ) 


संखिया, अंजन, पारद, सीसक, तातम्र, रज़तननित, प्रफुरक, 
छुद्दागा, जस्त, आरायोडीन, झायडो फामे, भारियत,. कैफिन, 
फांच, जयपाल, भन्लातक, आकन्द, कैस्थेरिडस एसपायरीन | 


श५५-शपक पृष्ठ 
तीसरा प्रकरण 
सोजन विष । 
प्रागि चिए, खानस्पतिक चिप । र२म७-२६७ प्रष्ट 
चीथा पकरण 


स्वायविक घिष । ( २र०एणां6 एणंडणाड ) 


अफीम, बैलोडोना, घत्‌र, कपूर, फोक्षीन, मिद्टी का सेल, 
सुश्दारु, कुचला । ह२६५-३०७ पृष्ट 


(४) 


पांचवां प्रकरण 
कार्डिक विप ( 0४8० 90०ं5078 ) 
शअ्ग्गत, मद्य, क्लोरोफोर्म, क़ोरल हाइडे ८, धुसिक या हाइ 
डोसायनिक प्रसिड, पोदाशियम साहनाईड, .डिजियेलस, 
तस्बाखू , मुझ, खुरासानीअजवायन, नाइद्रेडस,. करवीर, 
कार्बी, एरोपोयाजन । ३०८४-३२५ फ्ृछ्ठ 
छठ पक्‍्क्‍रकरण 
: बाष्पीय बिप | ( 7?0300073 89888 ) 

कार्बनिक एसिड गेंस, सलफ्युरेटिडहाइड्रोजन, हरिण, 
कार्चन ओक्‍्साइड,ओर भोनो ओकक्‍्साइड गेल । २०४-३२६ पृष्ठ 

सातवां प्रकरण 

जान्तविक विष । ( #ैफाययों ०१8७0 08075 ) 
सर्प बिप, कुत्ते का विष, भेडिये शेर का दंश, मूपिक विप, 
बिच्छू, ततेये का चिप । _ ३२९-३४० 
ँ परिशिष्ठ 

विषों के अन्य भ्रतिकार, स्थारवर विष, जड़म विप, चिपों 
के अन्य प्रतिकार, विष क्‍या है ? ३७१-३५६ पृष्ठ 





न्याय चैद्यक ( तेंप्रभेशुए्पऐेएा०७ ) का विषय जितना 
कठिन है. उतनाही अधिक आवश्यक है। आंगल मेडिकल 
कलिजिज में यह विषय अन्तिम साल फी पर चिंघि में रक्‍्खाः' 
हुआ है | इसका कारण यही है फि इस विषय पके पढ़ने से छाज 
को भधथम श्रेणी से लेकर पांचवे था छुठे साल तक सब पठित 
बिपयों की सहायता अपेक्तित है। इसमें जहां एनेटोमी ओर 
मेंदिया मेडिका आदि फे ज्ञान की पूर्णतः आवश्यक्ता हैं,. 
चहां पेधोलोजी, मिड॒विफ्री, सजेरी और मेंडिसन आदि का भी: 
उद्ध छान इसको समभने के लिये आवश्यक है। संक्तेप से 
देखने मे यह विषय जितना-सरल है, उतना ही समभने एवं 
क्रियात्मक रूप में दु्वोध प्एवं कठित है | इसके अध्ययन में 
विद्यार्थी के मस्तिष्क को सब चिपयों में चक्कर काटना पड़तए 
है । इसको समझने में शोर छ्रियात्मक रूप. से करने में सब 
विफ्यों का घाव सब समय- उपस्थित रखना पड़ता है। इस 
लिये ही यह विपद दुबोंध एवं परिश्रम साध्य है। . 


( ४ ) 


पांचवां प्रकरण 
कार्डिक त्रिप ( (क्ादं४० 00ं8008 ) 
अ्रस्वत, मद्य, क्ोरोफोर्म, क़ोरल हाइडे द, धुस्तिक या दाइ 
डोसायनिक पसिंड, पोटाशियम साहनाईड, डिजिटेलस, 
तम्बाखू , गुझ, खुरासानीअजवायन, नाइट्रेडस, करवीर, 
कार्ची, एरोपोयाजन । ३०८-३२५० प्रृष्ठ 
छठा प्रकरण 
बाप्पीय बििप | ( ?08070705 8889७ ) 
कार्यनिक एसिड गैस, सलफ्युरेटिडहाइड्रोजन, हरिण, 
कार्चन ओक्‍्साइड,ओर मोनो झकक्‍्साइड गैंस । २९४७-३२६ पृष्ठ 
सातवां प्रकरण 
जान्तचिक विष ॥ ( (एव वीजप ४6 ७9050॥8 ) 
सर्प विप, कुत्ते का विप, भेडिये शेर का दंश, सूपिक विप, 
बविच्छू, ततेये का बिप । _ ३९९-३४० 
, परिशिष् 
विषों के अन्य प्तिकार, स्थारवर बिप, जझुम चिप, विपों 
के अन्य प्रतिकार, विष क्‍या हे ? ३७४१-३५६ पृष्ठ 
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न्याय चेक ( रंप्रण॑डएएतेएा०० ) का चिंपय जितन। 
कठिन है उतनाही अधिक आवश्यक है। आंगर मेडिकल 
कोलेजिज में यह विपय अन्तिम साल की पाठ विधि में रक्खा 
हुआ है| इसका फारण यही है फि इसपिपय के पढ़ने में छाऊ 
को घथम श्रेणी से लेकर पांचवें या छुठे साल तक सब पढित 
विपयों की सहायता श्रपेक्तित है। इसमें जहां एनेंटोमी ओर 
मेंटिया मेंडिका आदि फे शान की पूर्णतः आवश्यक्ता हें. 
चहा पेथोछोजी, मिडुविफ्री, सर्जरी ओर मेडिसन आदि का भी 
उच्च शान इसको समभने के लिये आवश्यक है। संदेप से 
देखने में यह विषय जितना सरल है, उतना ही समझने एवं 
क्रियात्मक रूप में हुर्बोध एवं कठिन है । इसके अध्ययन में 
चिद्ार्थी के मस्तिष्क को सब विषयों भें चक्कर काटना पड़ता 
है । इसको समसने में ओर फ्रियात्मक रूप से करने में सब 
बिएयों का शान सब समय उपस्थित रखना, पड़ता है।. इस 
लिये ही यह विषय डुबोंध एवं परिश्रम साध्य है। :: 


उ 
५ 


( ४२ ) 


प्रस्तुत पुस्तक को भ्रकाशन करने के दो उद्देश्य थे । जिनके 
कारण मेंने यह पुस्तक घकाशित की । 

--आयुर्वेद के साहित्य क्षेत्र में ऐसी पुस्तकों की कमी 
थी जो कि पाठ चिधि में हो सके । यह ठीक है कि वर्चमान- 
कालीन पाठ विधि उत्तम है । परन्तु यदि उस पाठ विधि का 
विश्लेप्ण करके देखा जाये तो पता, लूगता है कि पाठ विधि 
में &६ प्रति शतक पुस्तक प्राचीन हैं। ओर एक प्रति शतक 
पुस्तकों का अभाव ही है । उनमें कितना सार है यह बात 
उन परिक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को देखकर झुगमता स्से 
'जाँची जा सकती है । 

प्राचीन साहित्य का पहिया चलते चलते घिस गया है। 
छाव उसकी भरम्मत की आवश्यकता है। अथवा उस हीरे को 
मब्य चिकित्सा रूपी शाण पत्थर पर चढ़ानी की श्रावश्यक्ता 
'है, जिससे कि वह एक वार फिर चमक उठे । ओर उसकी 
चास्तविक कीमत जांची जासके । 

#--हसी न्यूनता को देखकर पूज्य गुरुवर्य्य- श्रीयादव जी 
जिकम जी आचार्य से सम्मति करके मुकको यह पअन्ध 
प्रकाशित करवाने की इच्छा उत्पन्न हुईं। उन्होंने जहां इस 
'के प्रकाशन की सम्मति दी चहां इसको उभ्रयात्मक अथति 
शांगल एवं प्रचीन दोनों चिकित्सा की द्वप्टि से प्रकाशन करने 
'का भी आदेश दिया । भोर साथ यह भी कहा कि यह पुस्तक 

हा लिख सकेगो जो कि दोनों चिज्ञानों से पूर्णतः परिचित 
'होगा । पु 

में इसकी धतीक्षा ओर चिन्ता में था कि इस समय 

परम स्नेही गुरुकुल विश्वचि्यालय के सुयोग्य स्नातक 

' » श्री अंबिदेव सिपत्रत्न से वात चीत हुई | उनके सामने 


( ४ ) 


प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशन करने के दो उद्देश्य थे । जिनके 
कारण मेने यह पुस्तक प्रकाशित की । 
->आखुर्वेद के साहित्य क्षेत्र में पेसी पुस्तकों की कमी 
'थी जो कि पाठ विधि में हो सके । थद्द ठीक है कि वर्चेसाव- 
कालीन पाठ विधि उत्तम है | परन्ठु यदि उस पाठ विधि का 
चिश्लेष्ण करके देखा जाये तो पता छूगता है कि पाठ चिश्नि 
'में &६ प्रति शतक पुस्तक प्राचीन हैँ। ओर एक प्रति शतक 
'पुस्तकों का अभाव ही है। उनमें कितना सार है यह बात 
'उन परिक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों को देखकर खुगमता से 
'जाची जा सकती है । 
प्राचीन साहित्य का पहिया चलते चलते घिस गया है । 
झब उसकी मरम्मत की आवश्यक्ता है। अथवा उस हीरे को 
'नव्य चिकित्सा रूपी शाण पत्थर पर चढ़ानी की आवश्यकता 
'है, जिससे कि वह एक वार फिर चमक उठे । और उसकी 
'बास्तविक कीमत जांची जासके । 
ऐ--इसी न्यूनता को देखकर पूज्य गुरुवय्ये- श्रीयादव जी 
जिकम जी आचार्य से सम्मति- करके मुकको यह भन्ध 
प्रकाशित करवाने की इच्छा उत्पन्न हुईं | उन्होंने जहाँइस 
'के प्रकाशन की सम्मति दी चहां इसको उभयात्मक अर्थात्‌ 
आंगरू एवं धचीन दोनों चिकित्सा की द्रष्टि से प्रकाशन करते 
'का भी आदेश दिया | ओर साथ यह भी कहा कि यह पुस्तक 
हक लिखे सकेगा जो कि दोनों विशानों से पूर्णतः परिचित 
होगा। 
में इसकी प्रतीक्षा ओर चिन्ता में था कि इस समय 
:  पण्म स्नेही श॒ुरूकुछ विश्वंचिद्यांटथ के सुयोग्य स्तातक 
 । श्री अविदेव सिंपन्रत्न से वात चीत हुई । उनके सामने 
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मैंने शपना विचार प्रगट किया । उन्होंने मेरे विचार के! सादर 
स्वीकार करते हुवे अपनी प्रवल इच्छा भी इस प्रकार के अच्ध 
सेय्यार कराने में दी । 


मैंने उन्हीं से इस विपय पर लिखने का आग्रह किया ! 
उन्हों ने इसको स्वोकार करके इस कार्य को शीघ्र पूर्ण 
कर दिया। 
तत्नंस्यकत्तं। प्रथमोडनिदेवो यताइभवत्‌ । 


उन्हीं के सहायता से में इस पुस्तक को आज़ आपके 
हाथों में रखने में सफल हुवा हूँ । यहां पर लिखता अज्ुच्चित 
न होगा कि पुस्तकों का मांतृसाण हिन्दी में ही प्रकाशन 
करना उत्तम है। इससे जहां हिन्दी के साहित्य ज्ञेत्र में उन्नति 
होगी घहां शरीर के लिये ग्रावश्यक विपय आयुर्वेद भी भारत 
के कोने कोने में सुगमता से पहुँच सकेगा । इसके लिये 
इसका प्रकाशन हिन्दी में क्रिया गया है । 

उसकी यह कृति यद्यपि पांचवी छुठी है तथापि प्रकाशद 
में सब से पहिली है।इस दिपय फे अतिरिक्त “स्थास्थ्य- 
चिज्ञान? ( पनिएश्टांगा० 6 फऊफीाल ॥9070 ) “ब्दोमार भृत्याः 
'प्रखृति तंत्र! उपचार पद्धति एवं चक्रदत फा हिन्दी अ्रदुवाद 
नथा संस्कारों फी फिलोस्फी शोर “ प्राचीन शल्य तन का 
इतिहास” उनकी शन्‍्य छवियाँ है । जिस प्रकार .अस्तुत पुस्तक 
उभयात्मक द्वष्टि से लिखो गई है। उसी प्रकार अन्य पुस्तक 
भी उभयाव्मक एवं तुलनात्मक दृष्टि से लिखी गई हैँ | जो कि 
शीघ्र ही आयुर्वेद साहित्य क्े प्रेमीयों के हाथ मे आयेगी। 
उनके लेख समय २ पर जिसमे देखे दे उसने उनकी योग्यता 
को स्त्रीकार किया है । इसके अतिरिक्त चरक ओर खुघुत का 


(४) 


उत्तम भाषान्तर भी उन्हीं के छारा सम्पादित होने की 
अधिक आशा है।  ' | 52. ह 0 - 
पुस्तक की उपादेयता या उपयोगिता के विषय में मुझे 
कुछ नहीं कहना । हीरा या गुलाव अपने आप कुछ नहीं कहता; 
उसके खरे खटे की परीक्षा परखिया ही करता है। अथवा चेहे 
जो कि उसका आस्वाद छेता है बह दी उसकी सम्ी कीमत 
आंकता है । के 2 
परन्तु सार संसार एक रसमय नहीं है । कोई भी कति 
विकार शुन्य नहीं है । झोर कोई भी मझु॒ष्य दोप शून्य नहीं 
है. । कृति में भी दोप अवश्य होते हैं. ओर मलुप्य में भी दोष 
(ईर्पा आदि) अवश्य होते हैं. । इसके विपरीत कृति में गुण मी 
अवश्यम्भावि हैं। और मनुष्य में मी गुणों का होना 2 
है। कोई भी कृति या मल॒ष्य सम्पूर्ण गुण मय या दोप 
सय नहीं । ! 
भगवान की रचना में जहां दोषों का संयोग होगया वहां 
उसे दोष ही दोष दीखने लगते हैँ। और जहां गरुणेंका मिलाप 
हो गया वहां गुण ही गुण दिखाई देते हैं । इसी प्रकार कुछ 
व्यक्तियों को जहां इसमें गुण ही गुण दीखेंगे, वहां कुछों को 
दोष दी दोष दिखाई दगे। 
सब को प्रसन्न करना असम्भव है । कारण, भप्निन्न रुचिदि 
लोकः” । अ्रस्तुः जिस प्रकार लेखक झोर प्रकाशक गुण्राहियों 
का ( मानखरोवर में मोती हू ड्नेवाले राजहंसों का ) स्वागत 
करेंगे; ठीक उसी प्रकार दोप आहीयों के ( उसी मनसरोवर 
में मच्छुली हू ढने वाले वगुलों के ) अभिनन्द्न के लिये 
डनके हृद्यद्ार खुले हुवे हैं। इतना ही नहीं दूसरे व्यक्ति 
डेखक पथ प्रकाशक की दृष्टि में प्रथम की अ्रपेज्ञा अधिक उचछ 


दो शब्द 
- पाठक चृन्द ! ह 


* आयुर्वेदाचार्य वैध भोपालज्ञी उककरजी की सहायता से 
आज़ आपकी सेवा में यह कृति रखने का सोभाग्य मुझको 
प्राप्त हुवा है। लोक व्यवहार के कारण में श्रापको इस पुस्तक 
के गुणों का द्ग्दर्शन नहीं करा सकता । उन के दर्शन करने 
का अधिकार ज़नसमाज ने आप ही को दिया है । 

परन्तु इस के दोपों को प्रगमठ करने का अधिकोर आप 
से पहिले मुझे प्राप्त है ) उसी अधिकार के शअछुसार पुस्तक 
पढ़ने से पूर्च मैं श्राप को दोपों से सुचित करना आवश्यक 
समस्तता हूँ) . , | 
ग पुस्तक में जहां शब्दों की अशुद्धियां आप को दिखाई 
बगी वहां प्रफ संशोधन की भी अशुद्धियां आप को मिल्ंगी । 

इसका कारण हिन्दी भाषा में जहां परिभाषिक शब्दों की 
न्यूनता है; चहां प्रकाशन की शीघ्रता भी कारण है । कारण वश 
पुस्तक दस दिन में ही छापी गई है। अतः अशुद्धियों का रह 
जाना स्वाभाविक था । 

अस्तु ! इन च्रुटियों के लिये में आप से एवं समालोचक्कों 
से क्षमाप्रथेना करता छुवा यह विश्वास दिलाता हूँ कि 
दूसरे अवतरण में आप को यह अशुद्धियां दिखाई नहीं देगी । 

आशा है कि विज्ञ पाठक इस कार्य में सच्चे राजहंस की 
भांति दुध ओर पानी पृथक्‌ करके दृध का स्वयं आस्वाद्न 
करनते डुवे शेष पानीके भांगसे मुझको अचए- तृप्त करते रहेंगे । 

भवर्दीय विनीत 
अ. दे. झ॒प्त. 
२१७-५-२७. 
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न्यायवैद्क के लिये कह सम्मतियों में से 
कुछ सम्मतियां । 


(१) 


औध्बः # 76 52007 068 000॥ ए8/ए एशी छाप00. 75 5 
त एकए त  ऐ8 सबाअंवीए 87078. सिींगवें ॥698६77९- 
१%७ ऐ00णॉ: 8 हा8 जि ०वक्ियंएप गा सधवो 8808९, 
प्रणात७  शी0 7.8 गण >शी उ०पुणचागाएपे तर पी? 
वदाएीओी ाएप््छु० ठक्का ए९७ए फऋथों खत जा ताजा 
शाएं ह0ए9 हा गाओशिी। व80 .9.- छगेश]०० एए 8 ०४०० षिो 
अए्वए ्ग शीए 90०६, मे... मै . के... मे 
09% 085% 800४7: छा 42088 807), 
ऊे, 4. पा. . 
फ्कती, जाए (०णा।. 
फएण्छा,85%.2 , |] 
छ8ह्श्4ा४8 णा'॥, 


< » #» पुस्तक अति उत्तमत्ता से लिखो गई हू । 
बढ़ते हुईं द्विन्दी साहित्य में इसने एक यड़ी भारी कमो को पूर्ण 
किया है । हिन्दी भाषा में अपने ढंग की यह पहिली हो 
पुस्तक दे । जो व्यक्ति आंगलभाषा से परिचित नहीं है वह भी 
इसको ध्यान से पढ़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। % +६ १ 


गोरीशइर पशाद« 
युलानाला बी. ए. एठ. एल, यौ. 
घनारस घकोल हाई कोर्ट । 


४. २५७ कम 


न्यायवैद्यक के लिग्ने कई सम्मतियों में 
कुछ सम्मतियां । 


(६१) 


बह बा के 68 0007 ॥88 980॥ ए७/"ए शशेी छापर/00. हि गी]8 
ह गए |. 6 काांतीए 870चरांपड सीयवें 0०७8. 
गृप७ 900४ 78 8 गि9४ ०8) वा उप )8702 74220, 
पुणपा080 जगी0 8 7० फशशी सत्पृप्रगंगॉट्वे एप पीर 
उायरंजी घिाएट्रपा2० ठ्ा इछएए थी ईशा र्ोगेणा 
ताएपे 8ए0 7 7986 4#90 #9 8फेजु००० फए 8 दकम्ना0तों 
भॉंफ्वेए ० चीए 7005, , के न | कं कं ४ 
95 छात्र 80प%ायह 7708 8/0), 
5, &. ए,, ४, 
फएडाती, वाह ए०चान. 
#एण,.७१७,8, 
88४४४ ए79, ) 


» » * पुस्तक अति उत्तमस्ता से लिखो गई हू ॥ 
बढ़ते हुईं द्विन्दी साहित्य में इसने एक बड़ी सारी कमी को पूर्ण _ 
किया है । हिन्दी भापा में अपने ढंय की यह पहिली ही 
पुस्तक है । जो व्यक्ति आंगल भाषा से परिचित नहीं है घद भी 
इसको ध्यान से पढ़फर छाम प्राप्त कर सकते हैं। % » ४ 


गोरीशइर प्रशाद, 


युलानाला ... थी. ए. एस. एल, बी. 
वनारस , चकील हाई कोर्ट । 


(३२): 


[ इक. 800 90-08: ण जाए॥ पएगंकुतो: 
(86069 उपंड एएएवे४आ०७) -0णणजोी80 ऐड फिशोफु 
एण 4090 ) ७ साणवा, एफ बवाल पणार व उपाए 
७780[४४0०७.४॥० £]]5 9 हु 88फ 9 है एप्रधंत वाह, - 
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अपरोजु80$0 #7086 ए70 00 )0 0 फ्रिपड8) )07879829. 
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रे जशैर७/व7, 5006 
- ठिशात्राः0६8, 3, 0. 8, पर. ए. 


भन कविराज अच्रिदेव के हिन्दी में लिखे हुवे मैडिकल- 
जूरिस प्रडेन्स का कुछ भाग देखा है । आयुर्वेद के साहित्य 
की वड़ी भारी कमी को पूर्ण करके उन्होंने श्रति प्रशंसनीय 
कार्य किया है । :विद्यार्थीयों एवं युवा प्रेक्टिसनरों के लिये 
अति-डपादेय है। जो अंग्रेजी नहीं जानंते- उन के छिये इस के 
. डारा विषप्रय सुगम हो गया:है। मैंवड़ा.प्रसन्न हँगा यदि 
आयुर्वेद के कोलेजिज़ इस पुस्तक. को अपनी पएठविधि में 

स्थान देंगे । 0060 % 5 

डाक्टर मडुलासह 


एम. ओ..ब. हि. यू. 
बनारस । 


पुस्तकों की तालिका जिनसे की लिखने में सहायता 


मुख्य रूप से लछी गई है । 


नाम पुस्तक, नाम लेखक: भाषा 
१. मेडिकल जूरिस प्रडेन्स 

और टोक्सीकीलोजी, ' डाक्टर लायन अंग्रेजी 
न के ४ 292 ४ हेस्वेस्ट-: यो 
३, कट गा वर की मोदी. |. ,, 
७8. 99 पे 85 9 १३ रे ' रा 9१ 
७५. व्यवहार आयुचद. +.  सॉन्‍यारू चंगरा 
& सुश्रुत लए लश | गण संस्कृत 
७, चरक की रथ 6 2 का 
<. फौटिल्यभर्थशार्त्र ... ..... ., 
०», रसकामधेनु पँ० यादवजी जिकमझा 
१०. उपयचारपद्धति सेच ज्ीवराम कालीदास गुमराती 


र्‌ न्यायवेद्यक | 


में यदि कोई किसी का द्रव्य अपहरण करे घा. वलपूर्वक 
ग्रहण करे तो उसकी शान्ति के लिये विधान या नियम करना 
पड़ता है । . , 

#कासून या नियमंका प्रारस्भ घर-से होता है। शह में जो 
सबसे श्रेष्ठ होता है. चह छोटे बड़े सबके अपराधों का विचार 
करता है। इसी प्रकार क्रम से द्स, वीस परिवार मिल 
कर आपस में एक सर्व श्रेष्ठ पुरुष को झुन लेते हैं, जो कि 
उनके पारस्परिक विवादों का निर्णायक होता है । इस प्रकार 
सम्पूर्ण आस मिलकर एक संगठन बनाता है, जिसे 
पंचायत कहा जाता है जो कि सम्पूर्ण चिधान करती है। 
उस विधान को सब स्वीकार करते हैँ | उस पंचायत के कुछ 
नियम होते हैं उन नियमों का सबको पालन करना होता है। 
उनको भंग करनेवाला व्यक्ति विधान के अनुसार द्‌रडः का 
भागी होता है। नियम का भंग करना “अपराध” कहा जाता है। 

इस प्रकार कई पंचायतों के मिलने से एक बड़ी पंचायत 
या सभा बन जाती है | एवं उनसव सभाओं में जो श्रेष्ठ होता 
है बह उसका अधिपति या राजा कहाता है | उसकी सझत्यु के 





#विराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । तस्याः जातायाः स्वेमविभेद्यमेवेद 
भविष्यतीति । सोद क्रामत्‌ सा गाह पत्ये न्यक्रामत्‌ । ग्रहमेधी ग्रहपतिसेवरति 
य एवंवेद । सोद क्रामते, सा हवनीये न्‍य क्रामत्‌ । यन्त्यस्य देवा देवहूतिं 
प्रियो देवानां भवति य एवं वेद । सोद क्रमात्‌ सा दणिक्ष णाग्रोन्‍्य क्रामत्‌ ॥ 

यज्ञ्तीं दक्षिणयों वासते यो भवति य एवं बेंद्‌ । सोदक्कामत्‌ सा सभायां 
समितीन्यक्रामत्‌ । यन्त्यस्य सामति सामित्यो सवति य एवं वेद । सोदकामत्‌, 
सामन्त्रणेन्यक्रामत्‌ । यन्त्यस्या मन्त्रणमामन्त्रणीयों भवातिय एवं वद्‌ । 


अथव वेद० अ० ५-सुक्त> १० । 


पूर्व पीठिका ्े 


पश्चात उसका पुत्र श्रथवा अन्य क्षमता प्राप्त व्यक्ति राजा 
घनता है । 

सभ्यता के विकांश के अनुसार राजा एवं राज्यपरिपदु 
प्रजा के छुख के लिये कुछ नियम वनातो है। उन्हीं को विधान 
आईन कानून कहते छै। एवं समस्त प्रजा तथा राजा उन 
नियमों फे अलुसार चलते हैं। इस प्रकार विधान की 
ख््टि होती है । 

विधान क्या है ?-किसी देशके बासी स्वच्छुन्द एवं सुख 
पूथवेक जीवन व्यतीत कर सके इस कार्य के लिये राजा अथवा 
अस्य क्षमता प्राप्त व्यक्ति जो नियम लिपिबद्ध करके अवुत्त' 
करता है उसे विधान कहते है । 

बिधान किनने प्रकारके हैं. ?-विधान शास्त्र दो प्रकार है ।' 
प्रथम (रा) था घन सम्पत्ति प्रश्नों का चिचार करनेवाला | 
द्वितीय फौजदारी ( 0स्ताशाएें ) अ्रपराघध घटित । यहांपर' 
प्रथम विधान से हमको असिप्राय नहीं। हमार आलोच्य 
विपय विशेषप्राधान्य रुप से फोजदारी ( (गएंणतों ) बा 
अपराध जन्य है। 


झपराध किसे कहते हैँ एवं अपराधी कान ?-विधान को 
लंघन फरने का| नाम अपराध ( (0५7० ) है एवं जो व्यक्ति 
इस कार्य को अर्थात्‌ विधान का भंग करता है चह अपराधी 
( एऐणांएणे ) कहाता ह्दे। 

विचार ओर विचारक-समस्त सभ्यदेशों में विधान के 
भंग फरने के|लिये शान्ति की व्यवस्था है। गृरुत्व एवं ल्घुत्व 
अपराध के झनुसार शान्ति ( दुरड ) भो रूघु था शुरु होती 
है। अपराध है कि नहीं एवं वास्तविक ध्यपराधी कोन है? 
इसका निर्णय[करने फा नाम विचार” है । राजा, था राज्य 


०» 


हि २ 
न्ट्ट न्यायवदचद्यक । 


-सोच सकता कि इस कार्य के करने से क्यों फल' होगा 
'चेह यदि कोई अपराध करे । 

३. जिसका मस्तिक्त विकृत हो ।'( अर्थात्‌ उन्माद्‌ ) एवं जो 

कि विकृति के कारण किस प्रकार कार्य करना चाहिये यह 
'नहीं सोच सकता ऐसी अवस्था में किया गया अपराध ) 

७, किंसी प्रकार के मादक द्रव्य के सेवन करने से मस्ति- 
सक की विक्ृति ( 7)307097' ० ६09 800865 ) अ्रचस्था में 
किया गया आराध का्ये । यदि यह मादक द्रव्य उसको चल- 

'पूर्वक या अज्ञात अवस्था में खिलाया गया हो । 

७५. सद्भिप्राय ( 7? 2००० ७9% ) एवं उपकार की 
प्रत्याशा से ( अर्थात्‌ इससे रोगी का उपकार होगा इस अभि- 
प्राय से ) किया हुवा ओर देह के उपर कोई ( चिकित्सा ) 

“कार्य किया हो परन्तु उस कार्य से उस व्यक्ति की झुत्यु वा 
अन्य किली धकार की यदि क्षति होजाये तो यह कार्य अपराध 
नहीं गिना जा सकता । प्रायः असम सिकित्सा में यह धारा 
चरितार्थ होती है । अस्चिकित्सा ( अखसरोपचार ) में रोगी की 
सस्ते लेनी आवश्यक है | एवं इस से इसका उपकार होगा 
उपकार नहीं ऐसा विश्वास रखना आवश्यक है# । 
न्यायालय-विचारालय अर्थात्‌ जिस स्थान पर विचार 
कार्य्य किया जाता है उसे न्यायालय कहते हैं। विधान के भेद 
से न्‍्यायाल दो भ्रकोर के हैं. थथा-देसी ((प)णा) एवं फोजदारी 
६ (ंणांगयों )। भारतचर्षे में मलु॒ष्ियदेह सम्बन्धी सम्पूर्ण 
विधान पश्ष जो उठते हैं प्रायः फोजदारी ( (४४७7० ) होते 
#अद्मरीचिकरित्सायाम्‌ । 
आक्रेयायां धुवो झत्यु: क्रियायां संशयो भवेत्‌ । 
ट्स्मादाएंच्छय कततेव्यमीदवर साघुक्रमेणा ॥ सुशुत । 


पूर्व पीठिका | 


है। देखी प्रश्ष समूह ( >ै४:४५४०; ) उन्सच्तता ( ए880फए 
आदि ) न्‍्यायवेद्यक सस्वन्धि भारत में घिरले होते है । 
फोजदारी न्यायरूय समुद्दों की गठन प्रणाली-भारतवर्प 
नेक टुकड़ोंमे विसक्त है। उस टुकड़ो को प्रदेश कहतेहँ-यथा-- 
चंगाल प्रान्त, सद्गास, पञ्माव, युक्तप्रदेश, वम्घई, विहार ओर 
जड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमान्‍्तप्रदेद, आराम एवं 
वर्ममा । इससे भिन्न अवशिणंद भार्त सामन्‍्त नरपति गण 
( #०पव।४॥थएए णेए(8 ) के अधीन है। अंभ्रेजो से अधिकृत 
भारत में फोजदारी प्रणाली प्रायः एक प्रकार की है। अत्तः 
युक्त प्रदेश में गठित फोजदारी प्रणाली की ग्रालोचना करता 
हूं। अन्यान्य भागों में सी यही व्यवस्था प्रचलित है। 
फोजदारी न्यायालय मुख्यतः दो पुकार के हैं। 
१. उद्ध वा प्रधान न्‍्यायारूद (09॥00प7४) 
२. तद्धीन न्यायालय समूह ( 5ए7णवेंप्रश(७ ०007६ ) 
हाई कोर्ट के अधीन न्यायालय निस्‍्न श्रेणीयों मे विभक्त 
हूँ । यथा-- 

( क ) सेसन फोर्ट ((70घ५४8 0 5089/0098) प्रत्येक जिलेके 
मुख्य शहर में एक सेसन फोर्य हे। जिले का जज खेसन कोर्ट 
में विचारक होता है 

( ख ) प्रेसिडैन्सि म्यजिरस्थेट कोर्ट (0०४५४ ० छए6डंते- 
णजा०५ ए१०७४८--४/०४) यथा कलकत्ता, चम्वदे, मद्रास आएंद्‌ 
में । बड़ाल, सद्रास, ओर बम्बई के मुख्य शहर को ऐसी डेन्सी 
इशहर(720अंप0ा0ए $0०७7) फहते है। भति प्रेसी डेन्सी शहर 
में निस्‍न लिखित न्यायालय दोते हूँ । 

( गा ) प्रथम भेणी की चमता पाप्त स्यजिस्टेट का न्‍्याया- 
लय ( ("0पघा5 ए मो एज झा 68 ती की8 क्‍5४६ लेगए5 ) 


पूर्व पीठिका ११ 


'विचार कहते हैं ] होने पर जज जूरि के मतको (7१७ ए७ःतं० 
० 806 उंण"ए) अ्रग्माहझ्म नहीं कर सकता । अधिकांश जूरि 
जिस पक्ष में होगी जज उस मत को अपहरण करके अपराध्यी को 
मुक्त वा दुर्ड विधान फी व्यवस्था फरता है । द्वाईकोर्ट में 
यदि यह व्यवस्था हो तो जज इस जूरि (अर्थात्‌ वत्तमान 
नोव्यक्ति ) को वर्खास्त करके नवीन जूरि निर्धारित कर पुनः 
विचार कर सकता है। परन्‍्त जूरि के मतकी उपेक्षा या 
त्याग करके फोई निर्णय ( 7एव2770॥0 ) नहीं देखकता । 
सैसनकोर्ट में यदि यह घटना उपस्थित हो जावे तव जज इस 
जूरि को चर्खास्त ( 7)80०79/9० ) करके नवीन जूरि लेकर 
पुनः विचार कर सकता है । ग्रथवा समस्त घटना लिखकर 
हाईकोर्ट में भेज सकता है । हाईकोर्ट का जज समस्त बृत्तान्त 
पढ़कर जो निर्णय करे वह जिले के जज को लिखकर भेज 
देता है तव यह जज हाईकोर्ट फे जज के मताहुसार निर्णय 
था सस्मति देता है । 

ऐसेसर की धक्षमता--जिन स्थानों में एसेसरों के साथ 
विचार होता है वहाँ की व्यवस्था भिन्न प्रकार फी है। यदि 
जज ओर एसेसर एक मत हों तब फोई शापत्ति या वाधा 
नहीं झाती | अभियुक्त आसामी मुक्त या दुए्ड का भागी हो 
सकता है । किन्तु यदि जज ओर एसेसर पक मत न हों तो 
जज एसेसर का मत झम्राघ् या उपेक्षा करके अपने मतानुसार 
निर्णय ( ०ंपडु०ा7९०६ ) दे सकता है । 

जूरि ओर एसेसर का भेदू-मामले में जूरि और 
पसेसर का भेद होने पर जज जूरि का मत भ्रहण करने के 
लिये विधानानुलार वाध्य है परन्ठ एसेसर का मत स्वीकार 
करने पे लिये घाध्य नहीं । 


श्छ न्यायवैद्यक । 


एए. नोकरी--परिश्रम फे लिये योग्यता | 

7, पुतली यगहों में काय्थ करने के लिये। 

शां, ए४०णाशआं०ा की आयोग्यताके लिये शिश्षु की आयु 

* था रोग | 
शा, संक्रामक रोग से स्वस्थ होनेकी अवस्था में । 
7 न्‍्यायसम्वन्धी--- 

) झत्यू का कारण तिथि-समय, स्थान-शरीर का चाह्य 
परीक्षण, अन्तः परीचा की आवश्यक्ता, तथा छूचना में 
भारी शाब्दों का प्रयोग न करे । उसकी प्रतिलिपी अपने 
पास रक्‍्खे 


शं-मानसिक अचवस्था-उन्माद आदिसे । 
7-विप की अ्वस्था-उसको प्रकृति धब्वा श्रोदि का चर्णन 
करना चाहिये | 
इस रचना के दो भांग है-- 
(१) खूदम-(२) सस्मतिका । 
खुद्मपरिक्षए--- ४ 
(१) शरीर की सांघारणावस्था--उत्तम श्रथवा निर्वल, 
रंग, चिन्ह, निशान, 
२ झलवाई--मापके द्वारा वताई जाती है 
8 आयु--अलुमान के छारा 
४ लिए--यदि विदग्धावस्था बहुत दूर तक हो गई हो दो 
कठिनता से कही जा सकती है। नाभोतक विटप 
प्रदेश के बालों का होना पुरुष का खूचक है। 
खीके वाल बिखरे ओर थोड़े होते है। प्रूणमे तीन 
मास से पूर्द पता नहीं लगता । 


ने डे हो कब 8० 5 कि 33% आओ कटा 40 मलिक कक 
अप हा जा हे बज्छा फू | ते प9७2ओक 5 पहंफव्नकद्रण 


पूव पीठिका श्पृ 


५--ओंँखों का रह्-उनकी स्थिति, श्र की रूम्वाई। 
६--जिह्ठा की श्रवस्था कर 
७--दांव-रह्क, संख्या, विकृतावस्था, दनन्‍्तकर्म की सांक्ती । 
८--स्त्यु के लत्तण-- 
&--धचाल-रह्, कटाव, वनावट, 
१०--हाथ, नख-उनकी अवस्था, नखोंमें रेत, हाथ में 
शख्र श्रादि । 
११--शर्यर के स्वाभाविक छिद-जलाने वाले विप का 
चिन्ह, कुमारी, का चिन्ह । 
१२--ओऔीवाको अवस्था-बन्धन, सन्धिभंग का चिन्ह 
अन्तः परीक्षा-- 
मस्तकगुहा-- 
7--कपाल की अस्थियों की अवस्था । 
7---मस्तिष्क कछा ओर 9णा४8 की शअ्रचस्था । 
ऐं--मस्तिष्क पदार्थ की अवस्था । 
एए--ें/र्भण'छो ९००४४०७ फी चत्तमान चस्तु । 
उरोगुहा-- 
7--विदो्ण करने पर अ्रवयचों फी थ्रवस्था ) 
[--हुदय, हृद्यावरण ओर रक्त प्रणालियों की अवस्था 
0--फुप्युस, श्वास प्रणाली, अन्नप्रणाली का अवस्था | 
कोप्ठशुदह्ा-- 
।--कोष्टा चयवों की संख्या झवस्था 
(--झआमाशय और भूत्राशय में घत्तेमान पदार्थ 
0--बछ, प्लीहा, यकृत फी अवस्था 
५» -रक्त प्रणालियाँ की शवस्था 


१६ न्योयवेद्यक । 


सम्मति-- . 
7--सू चना संक्तेप में होनी चाहिये.। 
॥--निरीक्षण में प्राप्त सब बस्तुओं का माप ओर संख्या 
लिखनी चाहिये । 
पिं--छद्य पर अपील करने वाली नहीं होनी चाहिये । 
ए--सारांश नीचे संक्तेप से देदेना चाहिये । 
झत्यु की सूचना--# 
--सन्देहात्मक शब्दों में नहीं लिखनी चाहिये | 
ए--किसी प्रकार का निर्देश, या सम्मति प्रकट नहीं 
करनी चाहिये । 
: प्--खूचना पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिये । 
मोखिक--- 
चिकित्सक साधारण, ओर विशेष सम्मति की साक्षी के 
लिये न्याय सभा में बुलायां जाता है । उसकी साज्षी के 
तीन भाग हैं । 
प्रथम भाग में मुद्दई ( स्वपत्त ) की ओर से प्रश्न होते है | 
द्वितीय भांग में पर पक्त-मुद्दाे की ओर से जिरह होती है। 
तुम्हारी परीक्षा के लिये अथवा तुमको निवंल करने के लिये । 
: तृतीय भाग में फिर स्वपक्ष की ओर से प्रश्न होते हैं । प्रत्येक 
जिरह में चिकत्सक को कोई नवीन वात नहीं कहनी चाहिये | 
नोट्स का उपयोग--इसके द्वारो अपनी स्खृति को नवीन 
किया जा सकता है । किसी पुस्तक को श्रथवा अन्य चिक- 
त्सक की सम्मति को, साक्षी के रूप में प्रमाण के लिये 
उपस्थित नहीं करना चाहिये । 





* सूचना में भारी शब्दों क्रा एवं परिभासिक्र शब्दों क्रा प्रयोग नहीं 
करना चाहिये | सव लिखितसम्मति क्री श्रतिलिदा रवखनी चाहिए । 


पूर्वे पीठिका १७ 


साक्षी देते समय-- 
--उद्चारण-स्पण्ट, ओर उंचा होना चाहिये। 
४--प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में "हां? “ना” में देना चाहिये! 
॥--भारी एवं पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । 
ए- परीक्षण के परिणाम का उत्तर अनियमित रूप से 
देना चाहिये | 
४-अपराधी के विपय में कोई निर्देश या सम्मति प्रकट नहीं 
करनी चाहिये। फेवर प्रमाणों का वर्णन करना 
चाहिये । 
श७--चिरकालीन विवाद से बचना चाहिये । विशेषतः- 
कव्पनात्मक प्रश्नोंसे । 
परीक्षण-- 
यह प्रायः जीवित, रत, उनन्‍्माद की अवस्था में आवश्यक 
होता है । 
जीवितावस्था में-- 
शिशु की झायु का परीक्षण, लिंग का निर्णय, वालों फे 
रंग आदि का परीक्षण आवश्यक होता है. 
उन्मादावस्था--जो कि गलीयों में मिलते है । 
अदिफेन--पुतली संकुचित, आँख सारी, ओए श्ुप्क, 
त्वचाशीत, वास में गन्ध, शोर से जाग जाता है । 
सनन्‍्यास--चेहरालालर, भ्वास फे समय गालों का फूलना, 
पुत॒ली झनियमित फेली, सध्य अथवा चृद्धावस्था | 
मदात्यय--श्यास में गनन्‍्ध । 
झर्च्चा-चेहरा पीला, नाड़ी अनियमित, ध्यास उत्थला, 
भुजा शोत होती है । 
२ 


न्यायवैद्यक । 
आमवातज्वर--विसूचिका | में सत्युके पीछे उच्णिमा बढ़ 
मस्तिस्कावरण शोथ  ) जाती है 

आयु-ऋतु-वायु-उप्णिमा आदि भी प्रभाव करते हैं । 
--मत्युसे लेकर-३ घन्टेतक--थोड़ी उपष्णिमा-विद्युत्मवाह 

से पेशीयो का संकुचित होना । 
प--१००२७ घन्‍्टे में-शसीरशीत विद्युत्यवपाह का प्रभात 

नहीं होता । ( छां8४7 77070४8 ) उपस्थित होगा | 
॥9--२४-३०-घन्टे ( छे. !४, ) नष्ट होजाता है । शंरीर 

पूर्ण शीत हो जाता है। 

3ए--३-५द्नि--विदंग्घावंस्था आरम्भ हो जाती है । 


औयु-- 


द्न्‍्तोद्दाम--अस्थायी-- स्थायी-- 


मीचले-मध्य कत्तंक० ४-७ मास प्रथम चर्चेक-६-७ वर्ष 
उपर-पाश्व॑. » छ-& » मध्य अधो कत्तंक ७ ? 
उपर-मष्य 59 ८-१० 99 ११ उपर 9. 9. ? 
नीचले-पा््व. ? १०-१२ ? पाश्व॑ प-+९ ४ 
पाश्व॑ चर्चेक प्रथम १२--१७९० . फांग्फकू७वे, &-१० ४ 


2 


छेद्क १८-१७”. छेदक १०-१३ !४ 


ट्वितीय चर्बक०.. २०-३० ? 2. 498008]९वे, १०-१२" 


द्वितीय चर्चक ११-१२" 

तृतीय ? १४-२७ 

अवस्थायें जिनमें अपवाद होते हैं-- 

3--( छंकि०॥ ) की अवस्था-२-पैठक फिरंग । ३-शिश्ु 
दातों के साथ भी उत्पन्न हो सकता है । 


पूर्व पीठिका २१ 


उत्पकत्तिके वाद--अस्थिनिर्माए-- 
अस्थि 
१--वर्ष--उरोडस्थि का नीचलछा भाग, प्रकाण्डास्थि, 
उख्व॒स्थि का सिर, स्कन्धार्थि का काकसुख | 
२--बर्ष--चवाह्य प्रकोष्टारिथि का अधो भाग, दोनों ऊंघा- 
स्थियों के नीचले भाग, मणिवन्ध की पणांण॑- 
कफ में । 
४३--” प्रकारडास्थिका उच्च शिखर, ज्ानु अस्थि। 
४--० उर्अस्थि का छुएछाए 0९०४१६07 
३--४" 7४४७ के उपरि भाग में । 
४-७० अन्‍्तः प्रकोष्ठास्थि का अधघो साग | 
५-४ प्रकाएडास्थि का नीचरूा भाग, प्रकार्डास्थि का 
अधः सन्धिस्थान । अर्घचन्द्रा रूति,त्रिकोणास्थि १ 
५--६” चाह प्रकोष्ठास्थि का उपरि भाग । 
६-१ 80श7णेऐे 
७--» च्िकोणास्थि 
१०--» प्रकोषश्टास्थि का उपरि भाग । 
१५--” मदराक्ृति । दे 
१३--१४--७ प्रकण्डास्थि का बाह्य सन्धिस्थलू, उरोस्थि 
का लघु +70०ग्रीह्माएशः 





नोट--चुद्धों में अघोंहन्वस्थि में अधिक कोण होता है। 
युवाओं में समकोण होता है। 


२७ न्यायवेद्यक | 


7--फुपुस के रोग अथवा आधात-- 

ए--ओषजन कमवाली वाय । 
रूच्षण-- 

7--भमहरा, साधोरण परिश्रम से श्वास, इसमें श्रन्यपेशीयां 
भी कार्य्य करती हे 

॥--अ्रन्तः श्वास की पेशीया वाह्मयश्वांस की पेशियों से 
कम कार्य्य करती है । प्रायः सब पेशीयों मे श्राक्षेप 
होता है ! 

7--केन्द्रका पत्ताघात, पुतली फेल जाती है, प्रत्यावत्तेत 

नष्ट हो जाते हैं । 
शचच्छेद्‌-- 

[--शरीए का शिराशक्त--फुपुसधमनी से भरी 
हृदय का दक्षिण भाग ओर महाशिरा रक्त से भरी 
हृदय का वाम पाश्वे, महाघमनी फुपुसशिरा खाली 
अथवा थोड़ा रक्‍त होता है। भ्वासावरोध पूर्ण नहीं हो 
तो रक्त संचार चलता रहता है । जिससे अन्तरावयच 
फुपुस, मस्तिष्क, शोथ युक्त, रक्त में ( ि७००९20- 
४० ) कम हो जातो है । 

निद्रा-- 

सत्यु मस्तिष्क से आरशभ्म होती है। अन्तमे फुपुसमे आती 

है। श्वास घर्घराहट के समान ((2090०-४०६७५) होता है 

कारणु--- 

अन्तः द्वाव का वढ़ना, मस्तिष्क के आधात, अथबा 

शोथ से । अचु द्‌ के कारण, खय्यामिधात, []-णाय208शं8, 
पाऐ/रणाह8प्प, घमनी में रक्ता बरोध | 

२-निद्रा छु विष, अ्रध्तिफेन, सद्य संखिया में । 


प्रथम सकरण रद 


इ-- 80008 रोग में 
लचाणु--- 

4->अचेतनता, रोगी चेतन नहीं किया जा सकता | 

प--प्रत्यावत्तन नए्ठ हो जाते है। श। पुतली चिस्ठत। 

ए--श्वासमन्द, अनियमित, घघेराहुट युक्त । 
पं-नाड़ी-मन्द, ओर चलचाली,रं घकाश की असहिष्सुता 
होती है। 
शवच्छेद्‌-- 
मस्तिष्क ओर फुपुस में शोथ । धरायः अवस्था दम घुटने 
जैसी होती है । यदि निद्ठा का कारण सन्यास है तो मस्तिष्क 
में निःस्राव होता है। 
सहसा सृत्यु-- 

कारण--- 

--हृद्य के रोग--हच्छूछ, फपाटियों के रोग, हृद्य का 
विदीर्ण होना, विषजन्य रोग श्रथवा रोहिणी अआदि 
रोगों के कारण हृदय का घन्द्‌ होना ! 

7--रक्त प्रणाली के रोग | 

पं--मस्तिष्क में रक्त स्राव । 

7ए-श्वास संस्थान की क्रिया में वाधा । 

₹--आमाशय था आंधवण का विदीणे होना । 

४- गर्भाशय की शुद्ा से रक्त स्याव होकर सहसा कोष्ठ 

की किल्ली मं सर जाना । | 

»पं--अन्‍्तरावयवों फा वचिदीण होना, यथा--चिस्तृत 

सूचाशय-प्लीहा का । 

भा--फ्लोम में रक्त स्राव । 

5-ब्ात संस्थान से सम्बन्धित अवस्घा मस्तिष्क / 


रद | न्यायवैद्यक 


आंक्तेप, अपस्मार (75008, चच्चों में; ॥,0"एए5 
का विद्वोभ । कण जि 
5--एुकद्स उष्णिमा की अवस्था में मय झथवा शीद 
... जल की अधिक मात्रा का उपयोग । 
उं--सधमेह में, योनि परोक्षण में, योनी अथवा गर्भाशय 
में द्रव की मात्रा पहुंचाते समय, 2ीपपेंशा88 
086५७७ में सहसा स॒त्यु हो जाती है । 
रत्यु के लक्षण-- 
मृत्यु यह दो प्रकार की है १-स्थुल वा साधारण (50020) 
२--अरक्ृत चा आनविक ( ४०७ ०णोेछः ) ॒ 


स्थुल-- 
--जिसमें हृदय ओर फुपुस की किया का पूर्णतः 
अवरोध हो जाता है । ; 
४-आनचधिक शरीर के किसी विशेष तनु को खत्य 
इसको प्रक्ृत मृत्यु भी कहते हँ। 
लक्ष्णु-- 


रक्त सपख्वाए और श्वास क्रिया का पूर्ण अचरोध हो जाता 
है | हृदय शब्द सुनाई नहीं देता | तीघर सूच्छी में हृदय शब्द 
को ध्यान से छुनना चांहिये । 
१--श्वास क्रिया का अवरोध-- 
--नाक के समीप रूरई अथवा पक्षी का पर रच्खे वह 
नहीं हिलेंगा । 
४--दर्पणए अथवा चमकते घाठु के पात्र पर वाप्य : 
नहीं जमेगे । 
क्‍7--कोष्ट पर पानी अथवा पारद भरकर पात्र को रखने 
से द्वब की पृष्ठ में अन्तर नहीं आता । 
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ए--,०एएशण5 पर शब्द नहीं सुनाई देता । 
९. 9. शिशु ( प्रजात ) एवं मनुष्य श्वासावरोध करके 
कुछ समय तक जोचित रह सकते हैं । 
२--रक्त सथ्चार का परीक्षण-- 
7--नाड़ी में स्पन्दून नहीं होगा । रूगातार पांच मिनिट 
तक हृदय का सपन्‍्दन चन्द्‌ रहेगा। १--क्षणिक हृदय के 
स्पत्दन के अवरोध से झत्यु नहीं होती । श्रभी तक दो स्पन्दन 
के मध्य में ६ सेैकएड का अन्तर सबसे अधिक देखा गया 
है। २--पूर्च्छा की तीय अचस्था में हृदय अपना कोय्ये मन्द्‌ 
कर देता है परन्तु क्रिया सर्वथा वनन्‍्द्‌ नहीं. होती | ३--रूत्यु 
से कई दिन पूर्व नाड़ी धमन का अनुभव नहीं होता । 
7-- गली पर फसकर रस्सी बांधने पर उंगली में 
शोथ नहीं होती । 
7--सखपर दवाव देनेसे नखका रह्ू बदलता है था नहीं । 
ए-स्वचा पर मोम--राख लगाकर लालछिमा फी 
परीक्षा करे । 
-छाथ की उंगलियां अग्नि फे पास रखकर सरियां देखे। 
४-विमक्त धमनी रक्त को नहीं फकती । 
«7--जलाने से छाला नहीं उठता । यदि उठा भी तो पानी 
नहीं होगा | 
आी-त्यचा में आी०छापंशा के घोल पहुंचाने से खत्यु 
की अचस्था में फोई परिवर्तन न होगा। श्रन्यथा 
वामुफ्राएगरा के चारों और पीला हरा रख हो 
जायेगा । 
३--आँखों से परिचर्चन--- 
(आंख की झदुता नछ हो जाती है । 00765 ' की 


शक्ल 


न्यायवेद्यक | 


गएथ्गंत्र हो जातो है. 00707०४ के हि०॥65 नष्ट 
हो जाते है । 

ऐ--रत्यु के २रघरादे बाद >ंणग्ांए० को क्रिया 
नहीं होती | 

प्रां--806४०४० ९0०8 के बाह्य पाएवे में एक काला 

गोल रह्व दिखाई देता है। 

अपवाद--- 

7--विशेष अ्रवस्थाओं में जीविंतावस्था में भी यह लक्षण 
मिल सकते हैं । 

ऐ(--कनीनका की अचस्था से झत्यु के विषय में नहीं 
कह सकते। 

४--अचेतनता-सें भी तीघत्र उत्तेजना था विद्युत्रवाह कोई 
प्रभाव नहीं करता । ह 

५--त्वचा-पीली, मोमजैसी, प्रकाश के लिये श्रपार 
दर्शक होती है । 


शअपवाद-- | 
॥--गुदवाने ( 7७॥६०० ) के चिन्ह यदि जीवतावस्था में 
नहीं बदले तो सत्यु की अवस्था में भी नहीं बद्‌छते । 
॥--भस्फुरक एवं कामला से झृत्युमें शरीर पीछा रहता है! 
पं--त्वचा का लचवकीलापन नष्ट होना सुत्यु का एक 
भात्र सूचक नहीं है । 
77--बण के छाल किनारों में परिवर्चेन नहीं आता | 
६--छरीर के पत्येक अवयवब में सेशा ओर क्रिया नाश्य 
हो जाता है | 
उ-शरीर की उष्णिमा-सत्यु के वाद भी कुछ समय तक 
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बनी रहती है| उष्णिमा माध्यम जिस में शरीर पड़ो 
है उस पर निर्भर है । 
--मेद्‌ चाले पतलों की, युवा वच्चों की, अपेक्षा देर तक 
उष्ण रहते है । 
$-शरीर धायु की अपेक्षा पानी में शीघ्र ठण्डां हो जाता है 
4४--यदि शब बुरे बस्तर से ढंपा है. जोहड में. कूडे में 
दवा है तो नग्न शरीर की अपेक्षा देर में ठए्डा होगा। 
3ए--विजली से मरा मनुष्य अन्य कारणों से रत व्यक्ति 
से देर तक उष्ण रहता है । दम घुटनेसे मर मसुष्य 
पीछे शीत हो जाता है | 
४--देह का वाह पृष्ठ शीत हो जाता है। परन्तु श्रन्त 
शवयचों फो खोलकर उष्णिमा देखनी चाहिये । 
विसचिका, आमवयांत ४७॥४७ ४७९०० से यदि 
खत्यु हो तो कुछ घण्टों तक महुप्य गरम 
रहता है। 
७ --प्रायः खब देह <८से १५घरटे पीछे ठखडे हो जाते है । 
८--माँख पेशीयों में थोड़ा या बहुत प्रारम्भ मे विकास 
होता है। जवाड़े नीचे गिर जाते है। आंखें आधी 
खुली, सन्धि छुड़ सकती है । 
रत्यु फे बाद पेशीयों की तीन अवस्था होती है-- 
१-प्रथम चिकास--जब कि शरीर शीत हो रहा होता है 
उत्तेजना से पेशीयां संकुचित की जा सकतो है । 
ऐेच्छिक पेशीयों में उत्तेंज़ना का उपस्थित होना ज्ीच- 
तावरुथा का सूचक ऐ | यह झत्यु की प्रथमाचस्था है । 
४--रिजिडिटिं--(धिहात४००)-( ६. 0७,) पेशी संकेचित 
नहीं हो सकती । शरीर ठण्ड हो चुका होता है। ..-* 


ड्द 


नन्‍्यायवंद्यक । 


ऐप --तापपरिमाण-शीत स्थान में देर से होती है । 
ए--श्रत्युकी अवस्था-निबंल करने वाले रोगों की सत्यु 
में शी्ष आरम्भ होकर शीघ्र समाप्त होजाती है। 
जैसे यच्मा, विसूचिका में । यदि झत्यु से पूर्च आतक्तेप 
बेग वाले हों तो कई दिनों तक यह अवस्था बनी 
रहती हैं जैसेकुचला विष में । 
5, 0. के लिये करपनायें- 
$--परिवत्तन से अम्ल की अधिकता हो कर उस में ज्षमी 
हुई ॥॥ए०आ7 का घुलना । 
(--खडांद से श्रमोनिया उत्पन्न होकर इस ज्ञारिय घोल 
का ४००४7 को चिलेय कर देना है । 
-छकृमि ४०० को नरम चना देते है। यह कृमि 
उप्णिमा, ओसजन में, सम्रीकी अचस्थामे अच्छी 
प्रकार किया करते हैं । 


पश8॥970॥076078 '., ४, जब यह अवस्था प्रारम्भ होती 


है तो जीवन किया की अन्तिम घड़ी समाप्त हो चुकी होती 
है | इस का आक्तेपों से भेद करना चाहिये । आक्तेपों की 
अवस्था में द्वाथ की बस्तु खुगमता से प्थक्‌ नहीं कर खकते । 
इसी अकार परधात झत्यु में हाथ की वरुतु खुगमता से हटाई 
ज्ञा सकती है, आत्मघात में नहीं 


परिस्थिति के कारण-- 

--खहसा श्वासाचरोघ, शीत से झत्यु. 

॥--बात संस्थान के आधातसे मृत्यु, 

ध--रूत्यु से पूर्व जोर का व्यायाम, जैसे युद्ध से सिपाही 
की ख्त्यु 
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, झुख्यवाते- 
, +-पेशीयों का. छोटा मोटा होना, विशेषतः भुजा ओर 
अधोहसु की । 
ऐ--सझुत्यु के < से २० घन्दे में परिचत्तेन, 
प--सभय एक से & दिन तक ( ३ सप्ताह तक टेलर ) 
7ए--ऋमस-जिन से प्रथम प्रारम्भ ओर नए्ट होना होता है । 
--ऊत्यु से पूर्व के रोग-- 
शा--विष का प्रभाव जैसे कुचला । 
१९--शवच्छेंद में परिवर्सन- 
इसकी दो अवस्था. में है-- : | 
:-प्रथमावस्था--990868४४ (हाइपोस्टेसिस ) 
॥ द्वितीयाबस्था--ग्रि००४एए०४8 ( ए्रकिमोसिंस ) 
प्रथमावस्था-- 
यह झृत्यु फे ८ से १५ घन्टे बाद आरम्भ होती है। जब 
तक विद्ग्धावस्था आरस्म नहीं होती आकार में बढ़ती जाती 
है। फुपुस में इसका भ्रम तन्‍्तु फे रक्त खाव से. हो जाता है। 
त्वचा फे उपर की प्रथमावस्था-- 
+शणीर फे पीठ के भाग में अनियमित (धब्ये) वनजतते हैं। 
#--सब प्रकार फी मत्यु में यह परिवत्तन होते हैँ परन्तु 
रक्तल्लाव में कम। . ,: 
ड्वितीयाचस्था-- | 
रख जो जम गया थो अब फिर द्वव चन जाता है.। श्रव 
रक्त फे लोहे पर उर्ग, ओर (न, )२ा, किया करके हरा 
सा पदार्थ उत्पन्न फर देते हूँ । इसका रंग--हरा छाल से नीले 
हरे तक होता है। यद अधिक भाग में शरोर के टण्डा होने 


पर होता है । प्राय सब से प्रथम कोष्ठ की भित्ति, पंक्षण, 


३ 


2 5४० 7 ७ ३ 6. कं, 


३४ न्यायचैद्यक । 


श्रीवा, धुजा में मिलता है। तेरते हुवे शवों में शंसप्रवेश, कान, 
मुख, ग्रीवा, छांवी में मिलता है । आधात के कारण यह 
श्रवस्था उत्पन्न होती है | चुद्ध पुरुषों में तथा 7'970७४ फी 
मृत्यु में पांच तथा ढांगों में, //४0 9७#7००४ चनते-है. | रत 
तन्तुवों में मिलता है उसका त्वचा से सम्बन्ध नहीं होता । 

यदि सब्चा ०००५०॥०५७४ है तो चाकू से चीरने पर 
स्राव रूप में अथवा जमा रक्त मिलता है। प्रथमावस्था में 
गहरा चाकू लगाने पर जो रक्त मिलता है वह थोड़ा होता है । 

१५-विद्ग्धावस्था-मत्यु का सब से अन्तिम परिवत्तन 
ओर निश्चित रूच्षण है। इस अवस्था में तन्तु चानस्पतिक 
अबस्था में आजाते हैं । चायु, रूमि, नमी ओर उष्णिमा इसमें 
सहायक होती है । यद्द 7९. )/. शवस्था की समाप्ति पर 
आरण्म होती है। । 

विदग्धता पर प्रभाव करने वाली अवस्थायें-- .. 

१ वाह्यावस्था--कृमि, वायु, नमी, उप्णिमा हैं । 

२ अन्तः अ्रवस्था--लिक्न, आयु, शरीर की अवस्था, ओर 
सत्यु की अवस्था है । 

बाह्याचस्था -- 

कृमि--कई प्रकार के कृति मिलकर विद्ग्धता उत्पन्न करते 
हैं । यदि विशेष साथनों से शरीर सुरक्षित न किया जावे तो 
उनकी क्रिया अवश्यम्भावी है । वायवी कृमियों को श्रोसजंन 
की आवश्यकत्ता है। ओर जो अचायुवीय हैं (8 0-४ ९:४००) 
उनको वायु की आवश्यक्ता नहीं है । 

बायु-खुली वांशु में नंगे शरीर पर क्रिया शीघ्र होती है। 
मिट्टी का माध्यम जिस पर श्र पड़ा है वह भो प्रभाव 
करता हैं | प्रकाश, सच्छिद भूमि ओर खुली वायु शीघ्र विद- 
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श्थता को उत्पन्न करते हैं । 
नसमी--शरीर के १५० पोएड भार में १०० पोएड पानी 
है। अतः आंख, मस्तिष्क तथा डूबे शरीर में शीक्ष आरम्भ 
हो जोती है। 
' उऊष्णिमा--५० फ पर आरम्भ होजांती है। इसके लिये 
७० से १०४ फ. तक का ताप परिसाण उत्तम है। शीत ऋतु. 
में ३९ से ७५ फ तक शव को १०-१२ दिन तक रख सकते है। 
२५१२ फ. पर रुक जाती है । 
श्रन्तः अवस्था-- ॥ 
आयु--छोटे बच्चों में शीघ्र ध्रारम्भ होती है। -: 
लिंग--साधारणतः अत्यत्त रूप में कोई परिवर्तन नहीं 
है । प्रसृति फे घाद्‌ स्त्रियों में, अथवा प्रसति के समय शीघ्र 
झत्यु का फारण यह अवस्था वन जाती है| 
शरीर की अपस्था--- ' 
रचनात्मकविशेषता--एकट्दी लिग, -एफही आयु, एकही 
प्रकार की र॒त्यु से अवस्था में भेद्‌ देखा गयो है। कारण 
स्पष्ट नहीं है। | 
शर्येर की भ्रवस्था-चसा वाले पुरुषों में ओर क्षत के स्थान 
पर शीघ्र आप्म्म होती है । 
शत्यु की अवस्था-- | 
3 शोग का प्रभाव--निर्वेल करने वाले रोंगों से सतत पुरुष 
में; स्वस्थ पुरुष की अपेक्ता शीघ आरस्म होती है।.* 
विप का प्रभाव--जो मजुष्य धुंदे, के ओ,, उल्ग, से 
मसते हैं. उनमें शीघ्र आरम्भ होती है। इस क्रिया में निद्रालु 
विष सहायक होत है। संखिया, अंजन, यशद्‌, जस्तुष्न 
क--कर्षन, ग--गन्धक, ३--उटुजन , रईस .--अग्रोनिया-- 
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क्रिया करते हैं । 
विद्ग्धतां का प्रभाव--बाह्य 9४. “मा 
।-१२ से १८ घण्टे मे--कोष्ट की'मित्ति में हरा रह, गन्ध 
की शनें: २ वृद्धि, आंखों की मित्ति नरम ओर दूवाव 
को रोकती है। ट् दा 
४---२७ घरटे में--कोए में गहरा रघ्न, उत्प्रादक अड्डों तक 
बढ़ जाता है । श्रीवा, पृष्ठ, छाती पर हरे धब्वे पड़ 
जाते हैं। मुख से काछो छाल भागदार पानी 
आता है । | 
४--२ से ४द्नि-सस्पूर्ण शरीर का रज्ञ बदुऊ जाता है । 
डदर में चायु भरकर फुला देती है । गुदा की कपाटी 
खुल जाती है । का 
।ए--५ से १३ दिन-त्वचा का रह चमकीला हरा हो 
जाता है| नख सुगमता से उखड़ सकते हैं. । उद्र 
ओर अधिक फूल जाता है । इसमें ऋतु का ध्यान 
रखना चाहिये। 
०--३ से ६ मास- फूला कोष्ठ फद जाता है। शिए की 
अस्थियां थोड़ी या अंधिक पृथक्‌ हो जाती हे । 
कोमल भाग नष्ट हो जाते हैं । केवल गर्भाशय 


प्रतीत होता है । 
घ््स्त+--- रे 
जो अवयव शीघ्र विद्स्ध होते हैं । जो अचयब देर से विद्ृग्ध- 
होते हें । 


१-श्वास यन्त्र की भिल्ली (३-पदिन) १८डेंदेय 
२-पक्र साल के शिशु का मस्तिष्क २फुप्पस 
( ७ से ५ दन ) 
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३-आमाद्यय (४ से ६ दिन) ३-बक 

. ४-आंत्रका रह गहरा भरा, फट जातीहें ४-सृत्राशय--सबसे पीछे 
५-प्लोहा ५-शअन्न प्रणाली 
६-(077006ए7 ० 70807087ए...._ *-क्लोम 
७-यकृत-- ७-कोष्ठ पेशी (४-६मासतक) 


प्न्‍यूचा का मस्तिष्क (१ से श्सप्ताह) <-रक्त प्रणली,. महा 
घमनी झुत्युके १४ 
सास बाद 
& गर्भाशय 
यदि विद्ग्धावस्था आरमस्म न हो तो शव निम्त दो 
अवचस्थाओं में परिवत्तित हो जाता है । 
१ शवा|की विशुष्कता ( पं ॥00४0०॥ ) शरीर सूख 
जाता है । यह निम्न अवस्थामें होता है । 
--डउप्ण ओर रुंक्ष ऋतु में; यथा मरुस्थल में ।... 
पें>यदि शवको सन्‍्दुक में वन्‍्द्‌ करके झुष्के भूसिय गएड़दे। 
+--स्त्यु के पश्चात संखिया चिप के कारण । 
इसके लिये कमसे कम ३ सासचांहिये। परन्तु यह पूर्णत 
कभी होता नहीं । चूँकि भ्रांघ्रों में विदृग्धावस्था आरम्भ हो 
जाती है । शरीर इस अवस्था से आकार में मुस्झा जाता है । 
त्वचा चर्म फे समान हो जाती है । मांस "पेशी ओर अन्तरा- 
वयवों का विदग्धावस्था के कोरण झभाव होता है 
द्वितीयाचस्था-- 
सावुन की भांति होना (800०7 १08007)। प्रथम अमोनिया 
द्वितीय खटिक वनता है। यह परिवत्तन पानी, सील में गा 
ने से शीघ्र होता है | सह एचेद पीछा सा । गन्ध सड्े - पनीर 
के समान होती है। इस अचस्था फे लिये कम से कम पानी... 


... द्वितीय प्रकरण 


शवच्छेद 
शच की अवस्था में भारत में पृथकू २ तीन परिस्थितियां 


होती हैं । 


4--स्थानिक थाना अथवा मैजिस्टू 5 का निरीक्षण । 

२--चिकत्सकका निरीक्षण । 

३--विषकी अवस्था में रसायनिक परीक्षण ओर स्थानिक 
थाने का निरीक्षण । 

--कोई भी चिन्ह, अथवा वस्तु त्याज्य नहीं, प्रत्येक पर 
ध्यान देना चाहिये। 

॥--स्थान ओर शव की खुक्ष्म सूचना लिख लेनी चाहिये। 

--अवस्था का नकशा अथवा फोटो खींचलेनी चाहिये। 

 ए-तिथि, समय, स्थान, नाम, लोगो से सस्वन्ध, 
उसका आचरण लिख लेना चाहिये । 

९ -थारनेको, रस्सी, वाल, घास, कंकर, पकड़े हुये था , 
खराब हुये, दुलदूछ, रक्त, चीरय्य, शस्र, आदि किसी 
वस्तु को नहीं छुना चाहिये। ओर न हटाना 
चाहिये । 

४--जो भी चस्तु मिले उसे सुरक्षित रकख । उनपर 

मोहर लगा देनी चाहिये | 

झाव का स्थांनिक निरीच्षण-- 

$--शब की स्थिति--श्रवस्था, अंग, वस्त्र आदि को देखें । 
बस्तर प्रकत रूपमें हैं यां चिकत । फटे, गारे, रक्त, 
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बमन, अम्ल, ज्ञार का निशान । क्षत का प्रण से 
सम्बन्ध आदि भी देखे । 

२--क्या हाथ जुड़े हुवे हैं? हाथों कीस्थिति, उनमें 
बोल, शख आदि की उपस्थिति । बालो का रंग, 

उनकी पकड़, लम्बाई आदि देखे ॥ 

३--लड़ाई का निशान, बचने या रक्ता का निशान, वमन, 
श्र, विष की समीप में उपस्थिति देखें। रक्त फा 
निरीक्षण करे। 

४--पांच और हाथ के तलुवों की अचस्था का सी देखे । 

«--शरीर पर आधात का चिन्ह देखे। आधात का 
स्वभाव पहिचाने । 

६--वंधन-गांठकाश्वसाव, आकार, ओर घस्तु को 
जाने। रोगी के पाश्वं, पीठ, कान, नाक, योनि, गुदा, 
सुख फी परीक्षा करे | 

७--हाथ या पांव का निशान, उसकी फोटो, उसका 
स्वभाव, फौन से द्वाथ का है, जाने | प्रायः चन्धन, 
गछे, कलर, कमर; मिद्दे पर होते है। 

परिस्थितियों का निरयीक्षणु-- 

जब तुम पहुंचे दो तो क्‍या द्वाज़ा अन्दर से घन्द 
था वा खुला ? यदि बन्द था तो किस प्रकार 
खोला गया । 

॥--क्या बह व्यक्ति यहीं रहता था अथवा धाहर से 
आया है ? फ्या उस व्यक्ति में आने, की शक्ति थी? 
क्या भूमिपर फोई निशान है ? थदि है तो उसकी 
लम्बाई--स्वसाव आदि देखे े 

#>-क्या भूमि गीली है ?. गीली है ठो किससे । 


डर. 
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$४--कोई शख्म्र है ? यदि हो तो उसकी पकड़, क्षत, शरीर 
के किस भाग में है ? शस्त्र तीचण है या खुन्डा ? शक 
पर रक्तका निशान तो नहीं है 9 
ए--कोई झोपषध, शीशी, पात्र आदि हो तो [उसकी 
परीक्षा करे । 
--फ़्या सामान लड़ाई की साक्षी देरहा है ? 
शॉ-किवाड़, खिड़की, भित्ति पर कोई ऊंगलियाँ के 
निशान तो नहीं है ? यदि हैं तो उनका रंग, 
स्वभाव, माप आदि लिख लेना चाहिये। ु 
शंं--शरीर के पास रक्त का स्वभाव और माशा 
कितनी है । 


खिंकित्सक की परीक्षा-- 


इस में दो बातों की परीक्षा होती है । म्त्यु की अवस्था 


ओर उसका रूप ( आत्मघात-अचानक-- परहत्या ) जाना 
जता है। 


--परीक्षा के लिये न्‍्यायथीश की लिखित सम्मति लेनी 
आवश्यक हैं । 
४--शव को पहिचानने वोले कम से कम कम दो ब्यक्ति 
अचश्य होने चाहिये । 
धं--अपने बेयक्तिक स्थान में पयेक्षा नहीं करनी 
चाहिये । 
39-खब साधनों की उपस्थितति में. प्राकृतिक पूर्ण घकाश 
में परीक्षा करनी चाहिये । 
४--जब तक मझूत्यु का पूर्ण सूचक लक्तण उपस्थित नहीं 
हो तब तक परित्ता नहीं करनी चाहिये । 
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शां--पर्यक्षा के समय खुच्म परयेणास फो भी अपने हाथ 
. « » से ही लिखना चाहिये । 
धशा-+काश्ण चाहे कितना स्पए हो तथापि शाणीरके प्रत्येक 
शझवयव की पूर्ण सुचम परीक्षा फरती चाहिये। 
शा--यदि खझत्यु का कारण पूछा जावे तो प्रमाणों के 
शाधार पर बता देना चाहिये । 
7६--कणाल को खोलते समय कुठारिका का उपयोग 
नहीं करना चाहिये। - 
5--क्षत स्थल का भेद्न नहीं करना चाहिये । 
-क्षत भे असावधानी से शलाखा नहीं. डालनी 
चाहिये. विशेषतः चिप दातमें 
शरीर फी परीक्षा-- 
बाह्य निषक्षण--लम्बाई, भार, लिंग, रंग, सम्भावित 
शायु, अवस्था, तापपरिमाण, +. 7 
अवस्था, विदृग्धता, हाथ, नख उंगलि, 
उंगूठे की स्थिति, दर, पोशाक, शसीर के 
छिद्ठ, दांतों फा निरीक्षण करे । 


अन्त:--- 


सबसे प्रथम जहां निशान हो चहा से अथवा जो स्थान 
सत्यु का सूचक छो पहां से परीत्ता आरम्भ करे | साधाण्णतः . 
सब अंगों फो हाथ से देखऋर फिए उरः स्थरू को खोले। . 
परन्तु यदि उद्रख्ध पेशी. ( ॥0ए27॥ ) न मिले तो शिर 
का छेदन करे | उसके परीक्षण फे उपरान्त कोछ-भुजा को देखें । 
--फान से फान तक, अक्तिगोलक फे उपर ओर पीछे से 
पश्चादस्थि फे उन्नत भाग पर से होतो हुवा निशान 
बना फर फरपंच के. द्वारा काल के दो भाग कर लेने 
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चाहिये । जिससे मस्तिष्क की मिल्लो में अन्तर न 
आये । एपर मस्तिष्क ( )फ8-70%&४ ) को 
वृद्धिपत्न के छाया हटादेना चाहिये। छैनी का-उपयोग 
'. नहीं करना चाहिये। थदि्‌ ( 70079-778#9 ) खोपड़ी 
” 'से बहुत चिपदा हो तो चीचसे चीरकर दो भागकर 
लेने चाहिये। इस प्रकार सिल्लियों को फटने से बचा 
सकते हैं | बच्चों में विशेष ध्यान देना चाहिये । 
(--मस्तिष्क की मिल्ली, नि्लाच की राशी का परिक्तण 
करना चाहिये । मस्तिष्क को हटाकर - ( 080 
' 7908 7ए ) में मेरूद्रड' के उपरि साग का परीक्षण 
करना चाहिये । मेरूद्रड के प्रथम ओरद्वितीय कसेरू 
( 3.098 ० ॥0960 ) के संग का परीक्षण करना 
. चाहिये | मस्तिष्क की घमनी (9४89 45279) 
 के'स्तर की परीक्षा करनी चाहिये | 
--शिर की पश्चाद्रिथ से तिक ((2७००ए५) तक त्वया 
को हटाकर मेरूद्‌रुड को नंगा कर देना चाहिये । 
दोनों पाश्यों के कोमल तन्तुवों को करपत्र के द्वारा 
कसेरू के ( !970799 ) के मध्य से सम्पूर्ण भेरू- 
दण्ड में से पृथक्‌ कर देना चाहिये । यदि मेरूदएड 
के दृढने का कोई कारण प्रतीत नहों तो अग्रिम 
परीक्षण आरमस्त करदेना चाहिये । 
3ए--इसके वाद गले का परित्तण करना चाहिये। उरः 
अस्थि का छेदन नहीं करना चाहिये | गले में किसी 
प्रकार का बण हो तो उसका ध्यान रखना चाहिये | 
7--इसके बाद मुख, अन्न प्रणाली, श्वास प्रणाली, फुप्पुस्त 
हृदय का ध्यान से परीक्षण करना चाहिये । प्राय: 
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, खहसा, वभाविक मृत्यु का कारण यहीं होता है। 
हृदय के क्षेपक ओर आहक कोष्ठ को पृथक२ चीरना 
चाहिये । 

ए--कोष्ठ के छेद्न फे लिये गले से लेकर विद॒प तक छेद्न 
करं। फिर उदर भिल्ली ( ?7७7४०7/प४ ) को हटा 
कर परीक्षण करें। पसलछी ओर तसुणास्थि को 
उरो5स्थि से पृथक्‌ कर ले। परन्तु रक्त प्रणाली नहीं 
. कटने देनी चाहिये। 
शंए--उर के परीक्षण में निःस्लाव की मात्रा, पसली का 
अस्थि भंग, श्रत्ु द की परीक्षा करो। 7?80संव्येपा। 
में छिद्र करके हृदय फो, देखें । हृदय फो हटाकर 
दोनों पाएश्व देखने चाहिये । रक्तकी राशी की परीक्षा 
करें । फुपुस ओर अन्न प्रणाली का परीक्षा करें। 
अच् प्रणाली फे निचले सिरे पर वन्ध दे देने चाहिये 
शिशुवों की श्रवस्था मे-- . 
4---शिशु्वों की अवस्था में नांमि को विदीण नहीं करना 
चाहिये |. इसके लिये मध्य रेखा फो नाभि से ३ इृश्च 
उपर तक छेद्न करके फिर; जघनफपालास्थि फे उच्च 
शिखर तक दोनों पाश्वे में ले जावे । इस प्रकार नाभि 
घच जायेगी । इसकी स्थिति, त्वचा, अमाशय ओर 
शांत्र में वर्तेमाव पदार्थ, अरएड, 0॥एशएप8४ चाई, भार, 
... हृदय, शरीर के लि, आदि का निरीक्षण करे । 
मुसलमान झोर हिन्दुओं में--चोटी, यछोपचीत, दाड़ी, 
फान में छिद्र, चपकन के घटन, पाव के. अंगूठे, खतने से 
भेद्‌ कर सकते हैं 
रियो में--साड़ी, जूता, नाक, फान के छिद्ठों से। (जो कि 
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हिन्दुओं में श्रनियमित ओर मुसलमानों के एक रेखामे होते हैं) 
भेद कर सकते है 
क्षत ओर पिच्चित्त श्रवस्था में तण का परीक्षण-- 
3--यदि किसी घड़ी शुहा में शरण हो तो शलाखा नहीं 
डालनी चाहिये । साधारणतः किसी में शलाखा 
प्रयोग न करे । उसकी गहराई उसके किनारों दथा 
तन्तुओं से जानने का प्रयल्ल करना चांहिये | 
[--घण का आकार प्रकृति, ओर उसकी दिशा का ध्यान 
रक्‍खना चाहिये दालत्र का अनुमान कर के उस के 
निशान से छुलूना करनी चाहिये। पव॑ व्र॒ण युक्तस्थान 
को खुरक्तित रखना चाहिये । ह 
7--पिच्ित स्थान के मध्य में छेदन करके परिच्ता करनी 
चाहिये । परन्ठु यदि त्वचा खुजी हो, काली हो था 
रक्त निकलकर जम गया हो, श्रस्थि के नीचले 
कोमल भाग पर आधात हो, आहतस्थान का रक्त के 
साथ सम्बन्ध हो, तो छेदन नहीं कंरना चाहिये। 
वहां इस वात का पता लगायें कि पिशितावस्था 
रत्यु से पूर्व की है या पीछे की है। 
3ए--्यदि बड़ी रक्त प्रणाली आहत हो तो यकृत, फुप्पस, 
एवं कोष्ठ के अवयच देखने चाहिये कि रक्त से खाली 
हैं या भरे हुवे । 
४--अण में वाह्य शल्य तो नहीं-? थदि अग्नि शस्त्र, बन्दुक 
का प्रयोग हो तो गोली को श्वश्य हु ढने का प्रयोग 
कर। और स्थानिक अंग को खुरक्षति रखना चाहिये 
यदि एक वस्तु के प्रविष्ठ होने से ओर शरीर से 
निकलने पर दो ज्ञत द्वों तो उनकी तुलना करके देखें । 
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' 'ं--थदि कहीं की त्वचा के रह में सन्‍्देह हो तो उसमें 
छेदन करके ए७प७ ००णाएए०शं5 का परीक्षण कर 
लेना चाहिये। 

घिए का परीक्षणु-- 
+--अ्रन्न प्रणाली का परीक्षण-आमाशयिक धार के पास 
दो बन्द्‌ लमावें। एक बन्द आमांशय के दूसरे द्वार 
पर और दूसरा अंछाणां०्ते ॥05एा७ पर बन्ध रूगा 
कर सम्पूर्ण अन्न भणयाली को बाहर निकाल छेना 
चाहियें। मुख, गला, श्रीवा, छाती को इकट्ठा पृथक्‌ 
कर लेना चाहिये । 

#--बिप की थेणी कापता लऊगाने का यत्न करना चाहिये। 
जीवतावस्था के लक्षणों से, उनकी प्रकृति से, एचं 
धारमस्मिक तिथि से, घिशेषतः भोजन की अवस्था 
में, एवं चिकित्सा के आरम्भ से, पता छगाने का 
प्रयत्न करना चाहिये। प्रथम लक्षण की तिथि 
विशेषतः ध्यान में रखनी चाहिये। मृत्यु .से कितने 
घरटे पूर्व. भोजन किया गया है १ रोगी का इतिहास 
पता लगाकर सब घटनाओं फो लेख. बद्ध कर 
लेना चाहिये। & 

४--सन्दिग्ध बस्तुव जैसे-पानी, झओपध, भोजन, पात्र 

भण्डार, सव एकब्रिंत कर लेना चाहिये, दारीर फे 
चस्ध, विस्तर, फर्श इनका सी ध्यान रखना चाहिये। 

४-यदि विपरोगी फी परीक्षा के लिये चुलाया जाबे तो . 
पदार्थों फो सुरक्षित रखना चाहिये | 

#--संम्पूर्ण फोछ फे अवयय, एवं सख्रियों ने ग्साशय को 


छ८ 
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खरक्षितं रखना चाहिये । . , प्रायं:विष प्रहणी, : गुदा 
में मिल.सकता है:। 
श--रसायनिक परिक्षण के लिये जिन: पात्रों में स्राव, या 
वस्तुओं को रचखे वह पूर्ण स्वजुछ होनी चाहिये । 
शॉ--यदि कोई गन्ध, रक्त या आमाशय में हो तो उसको 
ध्यान में रखना चाहिये । इसके द्वारा मंद्य, अफीम, 
कडवे बादाम का तेल, आदि के विष को ज्ञान हो 
सकता है। ,.. 
शा--आमाशय ओर आंच का स्राच अ्रथवा धोवन पृथक 
“ घृथक्‌ रखना चाहिये।. यकृत, प्लीहा, ओर पक 
बड़े सहायक होते हैं. | 
सरोधजन्य ( 50700४४00 ) म््त्यु की परीक्षा-- 
4--छझास, गोरा, आदि का नख, हाथों प्रा निशान) जिला 
दांतों के बीच में है या चाहर; शिश्न की अवस्था; नाक 
से किसी प्रकार का स्राव तो नहीं है; इनका परीक्षण 
करे। मुख, श्वास प्रणाली में कोई चाह्य शल्य तो नहीं 
है? आमाशय में ग्रधिक पानी तो नहीं हे 
फुषप्पस पर द्वाव दें यदिं कोई वस्तु द्वव होगी तो बह 
शवास प्रणाली में आ जायेगी ॥ 
१--यदि झत्यु फांसी ( 898708)78 ) ४77४४॥०४४४४ से 
- हुई होगी तो चेहरे को देखना चाहिये । चेहरा पीछा 
तो नहीं ? एवं रह्न की अन्य शरीर से तुलना करें। 
आंख, जिहा, हृदय, ओछ का परीक्षण करता 
चाहिये । रस्सी का निशान ढढना चाहिये। रुृत्यु 
के सात या आझ्राठ घण्टे बाद तक निशान नहीं 
'बदरूता | फिर पीछा हरा सा हो जाता है। यदि 
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छाती पीठ भुजा पर शधात हो तो स्राव, रक्त, शुक्र, 
मूत्र, सर को सुरक्तित करके परीक्षा करनी चाहिये । 
अपिदग्ध की परीक्षा-- 
त्वचा के किनारों को रक्तिमा, और छालों, ( जिनमें 
पानी का परीक्षण श्रावश्यक है । ) से जाने । 
0त्रम्नांगत--4890०"४०७. ( अपराध्य जन्य ग्रभेपात ) 
की परीक्षा-- 
[--प्रसव का समय-एवं प्रसव शस्त्र की सहायता से 
किया राया था नहों ० उसका निशान, ओपध के 
प्रभाव से पात हवा हो तो ओपध को लक्षणसे पहियानें। 


7--यथदि स्त्री की झत्यु होगई हो तो गर्भाशय की अवस्था, 
इसकी भअ्रन्तपस्य सिज्ञीयां, प्रसव की सम्भावित विधि 
विक्षोम, ओऔपध का प्रभाव, मृत्नाशय की श्लेप्मिक 
त्वचा, गर्भाशय ग्रीवा ओर योनी का परीक्षण करना 
चाहिये। एवं मत्यु सक्तस्नाव से हुई है अथवा 
बस्तिगहर के अवयव की शोथ से इसकी भीं परीक्षा 
करनी चाहिये । 
खत शिशु की परीक्षा-- 
नाभि को घचाते हुवे कोष्ट शोर शुद्दा का छेदन करना 
चाहिये । ; 
शिश्षु के परीक्षण में निम्न पाँच घातों फा ध्यान रखना 
आवश्यक है 
शिशु का सम्भादित प्रसव; ।--ऊ्ृत्यु का समय, 
प्र--प्रसव सेपूर्च मरा है या पीछे ! कितने समय पीछे 
(+5 ) सृत्यु भराकृतिक काण्ण से हुई है? (४) 
घर 
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. असली भाता कोन है इस बात की परिक्षा करनी 
.,... चाहिये | . ! 
7--शिश्ल॒ की त्वचा, नख, भार, रूस्बाई, 7र्च९००ए४ए/ 
का स्थान, पुरुपलिंग में अण्छों का. स्थान-जंघास्थि 
का निर्माण सेद्‌ कया सकता है। . 
प्रायः शिशु को, रांख के गड्ढे, अथवा जमीन में गाड़ देते 
हैँ । जिससे शीघ्र विद्ग्धावस्था आ जाती है। | 
--शिक्षु की प्रसवावस्था में-शिर-नितम्ब-चाह इनमेंसे 
कोईअवयब पूर्व निकलता है | पुपष्फल ओर इृद्य से 
. उसके श्वास का पता लग सकता है। इसी प्रकार 
' श्वास प्रेणाली में कोई वस्तु फंसी तो नहीं इसकी भी 
परिक्षा करनी चाहिये। ह 
0--घुप्फख ओर हृदय का परीक्षण करने के लिये उनके 
स्थान का ध्यान रखकर श्रीचा की जड़ और (9- 
ए77/४४७४) उरोपदक से नीकलते हुवे ( ४०78- 
८8०९.) महा शिरा पर एक वन्धत बघिकर 
दोनों चन्धनों से उपर दोनों अचयंचों को काटकर 
पर्व तोलकर पानी में डाल दें। देखे तेरते हैं. चा 
डबते हैं । अब पुप्फस घमनो पर. बन्धन लगाकर . 
हृदय को पृष्फस से पृथक कर एवं तोलकर पानी में 
डालें; देखे तैरता है वा नहीं । उसमें से रक्त बहता 
है था नहीं | यदि श्वास नहीं लिया होगा तो पुण्फ 
डूब जायेंगे । न 
४--अखूति के लक्षण माता का सनन्‍्देद कुछ दूर करदेते है | 
शसायनिक परीक्षणु-- - 
, आन्‍्तीय सरकार इस काय्ये के लिये एक नोकर रखती है । 


शौेसेठिया उन 


बीकामेर ॥ [पक के 
। अ्ाययव या पदार्थ को भेजने के लिये नवीन, रसायमिक 
क्रिया से शुद्ध चोड़े मुख के भत्तंवान लेने चाहियें। उनमें 
अवयवबों फो पृथक्‌ २ रफखना चाहिये | उनपर-नम्बर, खिट 
ओर मोहर ऊगा देनी आवश्यक है। अ्रवयव को मत्तैयान में 
दुवाकर भरना नहीं चाहिये । इनके साथ-रोगी का इति दृत्त, 
लक्षण-शवच्छेद का परिणाम ओर अपना वैयक्तिक अनुभव 
लिखकर मोहर करके भेजदेना चाहिये। प्रत्येक बस्त को 
तोलकर भेजनेवाले फी रसीद लेलेनी चाहिये । 
परिक्षा के लिये प्रायः निश्न चस्तुवे उपयोगी होती हैं | 
१--अमाशय-- २--अमाशय में चत्तमान.पदार्थ । 
३--आंच् इनमें वत्तेमान पदार्थ. ४-मस्तिप्क, प्लीहा । 
प--यकृत ओर चुक्क-- ६-पमरत्र । 
७--गर्भाशय तथा गर्भपात मे प्राप्त वाद्य चस्तु । 
रक्षा फे लिये ( पिएकात०्ति 89790 ) अलूकोहल, सिप्रिट- 
कोरो फार्म का उपयोग करना चोहिये। 
शब्ये-( निशान-- ) के लिये--चोकू, बस्तर, पूर्ण भेजदेने 
चाहिये। यदि ( शांत ) भेजने की झुगमता हो तो रक्त 
चीज्ये. योनीजाव, का भेज देना चाहिये। सपथ में न्यायाघोश 
की आशा भी भेजदेनी चाहिये । हि 
जि्वीषा।फ्रीणा-- | 
+-गजउने से कुछ फाल पूरे, तीघ्र आघात, या चिप का 
सन्देद्द तो नहीं है 
भ--क््या यद उसी मनुष्य का शव है जिसका कि परीक्षण 
फर रहे हे ? 
४-मीष्म ऋतु में प्रातःकाल शव फो खोदना चाहिये। 
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. कफन पर कृमिप्न पदार्थ डाल देने चाहिये । निरीक्षण 
से पूर्व वायु में कुछ समय तक रहने देना चाहिये। 
. खाली अ्रमाशय कभी शवच्छेद नहीं करना चाहिये | 
समीप की ३ सेर मिद्दी सुरक्षित करलेनी चाहिये। 
४“ +- अस्थियां चिरकाराल में परिवत्तित होती है। 
' ३ए--शबवच्छेंद में वाल ओर आधात के स्थान को सुरक्षित 
करलेना चाहिये । ह 





आशुम्धतक परीक्षा | 

तेल में डूबाये हुवे मुर्दे की परीक्षा करे# 

जिसका पाखान पेशाव निकल गंया हो पेट में चायु भरी 
हो, हाथ पांच ठरणडे हों, । आंखे खुली हों, गले में निशान 
हो उसको उच्छासहत ( गला घोटकर मारागया है ) जाने । 

जिसके हाथ पैर खंकुचित हों उसको उद्धन्धहत्त कर के 
मार गया जाने | जिसका हाथ पेर तथा पेट फूल गया हो,शंखें 
पथरा गई हों, चामि वाहर निकल गई हो, उसको फांसी देकर 
(अवरोपिव)मार गया है जाने । जिसकी नेत्न तथा गुदा सरख्त 
पड़ गई हो, जीम कड़ी हो, पेठ फूल गया हो, वह पानी में 
ड्रबा ( उदकहत ) माने । 


+# ८२, प्रक, आशुम्ृतकपरीक्षा, 
तैलाभ्यक्तमाशुरुतक परीक्षेत । निष्करीणमूत्रपुरीप॑ वातपू्ण कोप्रत्वक्क 
शूनपादपाणिमुन्मीलिताक्ष सव्यज्यनकण्ठ पीडनानिरुद्धोच्छवासदंत विद्यात्‌ | 
तमेव संकुचितवाहुसाक्थिमुद्वन्धहत विद्यात्‌ू । झून५ाणियादोद्रमपगतक्षमुद्दं- 
त्तनामिमवरोपितं विद्यात्‌ । निस्तव्धगुदाक्ष. संदष्ट जिह्माध्मातोद रमु दकह वे 
विदयात्‌ | शोणितामुसिक्त भमम्मभिन्नगात्न काष्ठट रादमार्भेवा हत॑ विद्यात्‌ / संभ- 





द्वितीय प्रकरण ण्््‌ 


जिसका शरीर खून से ऊथपथ हो, स्थान २ पर फट गया 
हो, उसको काप्दद्ल-अथवा रश्मिदल ( कोड़े ) से मारा जाने । 
जिसका शरीर स्थान २ पर फट गया हो, उसफो विद्षिप्त जाने । 

जिसका पेर, हाथ, दांत नीले पड़ गये हों,मांस, लोम, चर्म 
ढीला पड़ गया हो, तथा घुंह से काग निकल रही हो, उसको 
बिपह्त जाने । यदि उसके किसी स्थान से रक्त निकल रहा 
हो तो सर्प विपह्तत ( सांप या अन्य कमियां से दंशित ) जाने । 

जिसका वख इघर उधर दिखरा हो, वहुत वमन पड़ी हो, 
उसको मदन योगहत ( मदन फल यक्त बिप ) जाने, । 

शोर जिसका कोई भी चिन्ह न मिले उसको राजदणड के 
भय से फांसी लगाकर आत्महत्या करनेवाला समझे। 

जहर दिये गये आदमी का मुंह छख जाता है । नीला पड़ 
जाता है। वहुत पसीना आता है। जवान लड़खड़ाती है। 
जंभाई से शरीर में पंठन, कम्पन, शरीर लड़खड़ाता है । 
जवान बन्द हो जाती है । चह वद्हवास हो जाता है । 

विप की परीक्षा-- 

जो घिप से मर हो उसके पेट या हृदय से अनाज ओर 
रक्त निफाल कर चिड़ियों के द्वारा उसकी परीक्षा करे। 

यदि अग्नि में डाले तो इन्द्र धनुप के रह फा चुवाँ तथा 
चिड़चिड़ाने फा शब्द होता है । पक्षी उसको नहीं खाते । 








प्रस्फुटितगात्रमवक्षिप्त वियात्‌ ) श्यावपाणिफाददन्तनर्स शिश्चिल्मांसरोमच- 
मौर्ण फेनोपदिस्शुमुर्य विपहते पिथ,त्‌ । तमेव सशोणितर्दक्ष . सपछोरदर्त 
विदयात्‌ । विध्षिप्ततर्ूमान्नमतिवांत्ततिरिक्त सदनयोगहते पियात । जते इस्य- 
तमेन कारणेन ह॒तहत्वा वा दण्टभयादुद्वन्‍्धनिकृत्तरुष्ठ पियात्‌) विपद्षतस्य 
भोजनशप॑ वयोभिः परोक्षत | हृदयादुदपत्यामी प्रक्षिप्तेचिटदिटयादिस्द्रधनु- 


ल्पिकिडरी 


पूछ न्यायवद्यक | 


न्याय सस्बन्धि सूचचा-- 

--मुर्दे के जलने के बाद जब उसका हृदय जलने से 
बच गया हो तो उसके नोकरों से पूछा जाये कि 
अम्ुुक मरे मनुष्य ने तुम्हारे साथ कोई चुरा वर्त्ताव 
तो नहीं किया ? 

ग--डुखित, अन्य पुरुष से आसक्त, दायाधिकार से 

शुल्य, स््री से प्रीती रखने वाले मनुष्य से ज्ञांच 
पड़ताल कीज़ाबे | 

डद्ग॒ुवन्धहत के विषय में भी यही उपाय प्रयोग करने चाहिये। 

7--जिसने आत्म हत्या की हो उसके विषय में पता 

लगाना चाहिये कि उसे किसने दुःख दिया है । 

।४-आत्म हत्या का मुख्य कारण फ्रोध है । जो कि प्रायः 

स््रो, दाय भाग, काम की स्पर्धा, विरोधी से छेप, 
कंपनी विषयक-भगड़ा आदि से उत्पन्न होता है । 

१-यदि चोरों ने रूपये के लोभ से, अथवा दुश्मनों ने 

भूल से किसी को बुलाकर मारा हो तो नोकरों से 

पूछे कि उसे किसने बुलाया था ? वह किसके साथ 

था ? किसके साथ गया? कोन उसको यहां पर 

लाया ? जो उसकी मसनन्‍्य के समीप हों उनसे एक 





चर्ण वा विपयुक्त विद्यात्‌ । दृग्धस्य हृदयमदरघं हृष्ठा वा तस्य परिचारकजन 
वा दण्डपासुष्यातिलब्ध मार्गेत । दुःखोपहतमन्यप्रसफक्ते था स्रीजन दायनि- 
वन्िश्ली जनाभिमन्तार वा वन्धुम्‌। तदेव हतोद्न्थस्य परोक्षेत । स्वयमुद्दन्ध* 
स्‍्य वा विप्रकारमयुक्त मार्गेत । सर्वेषां वा स्ीदायाद्दोप. कर्मस्पधों प्रतिप- 
क्षद्वप: पप्यसंस्थसमचायों वा विवादपदानामन्यतमद्दा रोपस्थानम्‌ । रोप- 





तृतीय प्रकेशण ध्पू 


- एक कर पूछे कि “उसको कौन यहां पर छाया था ? 
कौन हथियार छिपए्ये शुस्से में सण हुआ थए? । 
४ं--मझ्ुत पुरुष के यात्रा सम्वन्धि सामान कपड़े छत्ते 

' गहने तथा धन फो देखकर उसके साथ रहने वाले 
तथा काम करने वाले छोगो से पूछा जावे छुस्दारा 
उससे कैसे मेल हुआ ? घह वहां क्‍यों रहता था? 

चह कोन सा कोम ओर काय्यें करता था १ 





तृतीय प्रकरण । 
इवासावरोधजन्य रुत्यु । 
कारणएु-- - ॥ 
१-शारीरिक अवस्था-सस्तिप्क में आघात अथवा रक्त- 
स्राव, उ.म, अहिफेन लिप, वागस ( ५४४९प४ ) नये 
, की शाखाओं पर दवाव, अथवा उनका विभक्त होना 
है। इसी प्रकोर फ़रोनिक (2॥007०) नर्वे पर दुधाच 
भी है ( जैसा कि भीड़ में छाती एवं हृदय के दवाच 
से हो जाता है। )' 25 

' जिमिततो घातः। स्वयमादिष्पुरवयों चोरेस्थेनिमित्त साइश्यादस्यपरिभिवो 
इतस्य घातमसतप्रेस्यः परीक्षेत | येनोहूतः संहस्थितः प्रस्थितों हतभूमिमा- 
नातो वा तमनुयुक्तीत । ये चास्य दृतभूमावासम्रचरास्तानेके कशः एुच्छेत्‌। 
क्ेनायमिद्ानीतो हता वा । कः सशरूः सेंगूहसान उर्दिस्नों वा युप्मनिदेट 

इति । ते यया शयुस्तथानुयुघीत । ध ऋटिल्यं अर्थशास्र १ 


*द 


न्यायवेद्यक । 


२--श्वांस संस्थान से सम्बन्धित-श्वास पेशीयों की शोथ' 


अथवो आक्षेप । क ओ., उल्‍य, का सूंघना । दोनों 
पुण्फल का निमोनिया ( 7थ्णाा॥०णा४ं४ ) ॥ पुंप्फस 

धमनी में एम्बोलिज़म ( ॥070०४४७ ), पेशीयों में 

श्रान्ती श्रथवा पक्षाघात जो कि शीत के श्रथवा रोग के | 
कारण हो सकता है । 

यान्त्रिक उपाय-श्वोस मार्ग का श्रवरोध, नाक मुख 

को बन्द्‌ करना, मार्ग का स्वयं बन्द हो जाना, किसी 
द्रव तथा श्रन्य वस्तु से । बाह्य दबाव से जैसे- 
फांसी, वन्धन, गले के द्वाने, पुप्फल धमनी का पएफ्चो 
लिजम ( 07087 ) अथवा थोस्बोखिस (77779- 
7700899) छाती पर भार रखने से, उरः क्षतकी 
न्‍्यमोथोरेव्स ([?60770--४07889) श्रवस्था में। 


लक्षणु-- 


यह 


दो प्रकार के हैं। एक लिविड़िया (7/एं09) जो कि 


स्वस्थ किया जां सकता है। दूसरा पेलेडिया (?॥09) जिस 
के स्वस्थ होने में सन्देह है। दवाव के कारण पुष्फल की 
केशिकाओं में रक्तावरोध हो जाता है जिससे मस्प्कि में 
अशुद्ध रक्त पहुंचता है । जिससे चेतनता नण्ठ हो जाती है ।# 
हृदय का वाम पाएव॑ रिक्त होने से निर्वल हो जाता है। , 
यक्तत-प्लीहा-बुक में शोथ होती है । हृदय का दक्षिण भाग 
अधिक भरा ओर वाम खाली होने के कारण पेरेलाइज्ड 





ऊ 3 


प्राण: प्राण झरतां यत्र झ्षितः सर्वीद्धयाणि च । 
तेदुत्तमांग मंगानां जिसस्तदभिीयत ॥ आत्रेय 


॥-नेद्वाइथवण: ।शरः दवकाप: समु,ब्जत: तन्प्राणाझाभरक्षाते । अथववद्‌। 


तुतीय प्रकरण ्छ 


(?७शेए४०प) हो जाता है । पुष्फस की क्रिया चन्द्‌ होने पर 
भी हृदय अपना कार्य्ये कुछ समय तक कपण्ता रहता है । झत्यु 
पुष्फस से आरम्भ होती है। परन्तु कभी कसी मूच्छा ओर 
सनन्‍्यास से भी मृत्यु देखी गई है। 


बांह्य परिक्षण-- 

१--उप्णिमा--देर तक बनी रहती है | 

२-४. 3४. बहुत धीरे आारम्स होते है । और अधिक 
होते हैं । 

३- मृत्यु के चिन्ह-शीघ्र स्पष्ट प्रगट हो जाते है। 

४--शीघ्र नीलीमा-चेहरे, कान, ओए, त्वचा, ओर नख, 
में होती है। नासा, मुख, कान से रक्त स्नाव होता है । 

प--जिहा-शोथयुक्त-दांतों के बीच में होती है। अधघोहनु 
000778०४०१॑ होता है । 

-फनीनका--साधा रण, श्रांखे-चमकदार, वाहर निकली 
होती हैं । विशेषतः चन्धन जन्य झत्यु में | पलक खुली 
विशेषतः फांसी अचस्धा में । ः 

-कपारियां--खुली; मल-पूञ्न निकलते हुए होते हे । 

८-उत्पादक अंग-शोधयुक्त, उत्तेजित, बीय्य ज्ञाव, भगोष्ट 
( 400४ ) में रक्तिमा, योनी से रक्त स्राव हो रहा 
होतो है। 2 

श्रन्तः परीक्षण -- े * 

१--रकत-का बहाव प्राकृतिक दोता है। रक्त द्रव, काला, 
- कश्ो' की अधिकता बाला होता है ।.. : 

२-शभ्यास सागग में एलेप्मा ओर रक्त मिश्चित क्लांग होती 
है । रेता झोर राख का एरीज्ण करता चाहिये। .''' 


५८ न्यायवैद्यक । 


इ--हंद्य--दक्तिण पाशवं भरा, वाम रिक्त होता है | प्रथम 
हंदय देखे फिर पुप्फल को देखना चाहिये । 
४--पुप्फस-शोथयुक्त, थोड़ा रक्त स्नाव होता है । पुंप्फल 
की अवस्था हृदय के उपर निर्मर है । यवि झूत्यु 
धीरे२ हुई है तो पुपष्फल अधिक शोथ युक्त होता है। 
पए--केशिकाओं में रक्त सक्लाव-अवबयर्वा की सीरीयस 
( 507०४ ) स्तर के नीचे मिलता है | यह चमकते 
लाले धब्बे होते हैं । 
६--मस्तिष्क--पाण्टू अथवा शोथयुक्त होता है । यदि 
सत्यु निःश्वास की समाप्ति से हुई है तो फुप्पस 
में बहुत अधिक रक्त उपस्थित होता है । ओर 
मस्तिष्क में थोड़ा होता है । श्वास को झुत्यु में 
मध्तिप्क शोथ युक्त, फुष्पस रिक्त होता है । 
७--प्रायः सच अवयव शोथयुक्त होते हैं । 
कई बार विना ध्यान के खाते हुवे अन्न शल्य श्वास यंत्र 
में पहुंचकर श्वास मार्ग का अचरोध कर झुत्यु को कारण 
बन जाता है । 
फांसी 
फाँसी से मत्यु के कारण-- 
--श्वासावरोध--( अधोवन्धन ) श्वास सार्ग का 
अबरोध । 
४--सन्यास (उपरि वन्धन) रक्त प्रणालियों का अवरोध | 
त(ा--मू च्छौं-- वाग्स ( ४७००५ ) नव पर दवाव । 
४--मेरूद्गह पर आधात-जैसा कि न्याय सस्बन्धि 
फांसी में होता है । 
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समय +-: 
* ३--तत्क्षेण--मेरूद्रड क अस्थिभंग होने से हो तो सत्यु 
मूज्ला होकर होती है ! 
२--शनैः--थदि झृत्यु सन्‍्यास होकर हुई हो । 
३--शोघता--यदि झत्यु श्वासावरोध से हुई हो । 
लक्षण -- 
आंख--प्रकाश की चमक, रह-अथवा शआआंखो के सामने 
चमक होती है । 
श्रवण--फांनो में शब्द का गु जना होता है । 
लाला--लाला स्राव बढ़ जाता है । 
अऔतनता--शीघ्र नए हो जाती है । 
उत्पादक अंग--शोथ युक्त एवं उत्तेजित होते हैं । 
सिकित्सौ-- 
श्वास घन्द होने के पश्चात भी हृदय ३ से ५ मिनिट तक 
भति फरता रहता है। 
3--सस्तिष्क शोथ फो हटा देना चाहिये। इसके लिये 
शरोर को धीरे से शीघ्र नीचे उत्तार लेना चाहिये। 
शिरा में रक्त स्राव कर देना चाहिये । पाँच तलचों पर 
छाला उठाना चाहिये । शिर पर ए॑ं मेरुद्‌एड्' पर 
ठयण्डा पानी डालना चाहिये। 
प--श्वास प्रचलित करना-कृत्रिम ध्यास देंथें । विद्यत 
जन्य उत्तेजना दये | श्रोसजन अमोनिया को सुंघाना 
चाहिये । ओर झावश्यक्ता पड़े तो शेफ्योदोमी 
( ए8टी।0००ए७ ) भी कर ) 
४६--रक्त संचार प्रचलित करना--हृदयावर्ण पर तीय 
उष्ण स्प॑ञ्ञ अथवा - छाला डालता चाहिये । सुस्त 
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छाती पर्रशीत वस्त्र डालना चाहिये। कम्बल के नीचे 
शरोर को रगड़ना चाहिये | उत्तेजक ओऔषधियां 
देनी चाहिये। 
फांसी की अवस्था-- 
श्रात्मघात के लिये रस्सी, चमे, वर्र, यज्ञोपवीत, आदि 
प्रयोग करते है | 
7--7,0०७७ 70088--(शिरः पश्चादस्थि के नौचे) इसमें 
फेरिक्स ( ??)8०575 ) की गुदा रुक जाती है। इसमें 
निशान तिरछा-पीछे--उपर  सर्॥४0णत  [9000888 


तक होता है । 
गै--५७)४६ ४0०0०8४-यह श्वास प्रणालियों को चोड़ा 
कर देती है । 
पर--8 फ्रफशाएं रप्र"--इसमे गांठ सामने या वास 
पएवं में होती है । 


ए--वंप्रवा लक फ्रशा्ठांप४--इसमें ग्रीचा के दूसरे तीसरे 
कसेरू का अस्थि भंग होताहे । 
शवच्छेंद्‌्-- 
१-सुख--शानन्‍्त ओर पीला । 
२--आंख-- साधारण । 
३>-निशान-- ८८४४७ नं नहीं होता । 
४--फुप्पस--शोध युक्त नहीं होते । 
५--रक्षा--लड़ाई का कोई चिन्ह नहीं होता । 
शव पुराना हो तो उसमें श्वासावरोध के लक्षण मिल 
जाते है । निम्न विशेषतायें -- 
१ बाहा-- 
--(!०0ए०८७४७-- में नीलीमा नहीं होती । पलके खुली; 
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ज्ञतयुक्त, लाला स्राव को चिन्ह होते है । 
प--भुजाये सख्त--मुद्ठी वन्‍द होती है । 
२--प्रीवा पर बन्धन का चिन्ह होगा । यह निशाच--क्ी 
पूर्ण गोल चक्र में नहीं होता। शत्रीवा की उंचाई 
पर्व चिव्रुक पर होता है। कभी ॥एणंत और निकण्ठ 
ऋण्ठ अन्थि ( 7फ३7०ं१ ) की तरूणास्थि के मध्य में 
होताहे । कभी तिरछा होता है । कमी उपर ओर नीचे 
होता है । कमी!गहराई मे होता है। फांसी के समय 
की अवस्था श्रोर वस्तु पर भी निर्भर है। घस्र जो रस्सी 
के समांच होगा उत्थकां, चौड़ा, चिकना, निशान 
उत्पन्न फरता है। रस्सी में गहरा होता है । रह शोर 
निशान का छेदन भी देखना चाहिये । 
३--श्रन्तः--विशेष परिवर्त्तन नहीं होता । 
श्वास मांग में एलेप्सकरा शोधथयुक्त, फुप्पस, शोथ युक्त, 
दक्षिण हृद्य भरा हुवा, उद्र मिल्ली शुलूवी होती है। यदि 
फांसी देर तक रही हो । 
स्याय सस्बन्धि सचना+- 
१--अचानक--फांसी बुत कम होती है | परन्तु सम्भव 
हो सकती है। 
२--आत्मघात--पभायः युवार्शों में साघारणवात है। अन्य 
सृत्यु के उपायों से काम न चलने पर इसका उपयोग 
किया जाता है। झात्मघात में शाखायें मुड़ी दोती हैँ । 
६--फई बोर थिए के शव को पीछे से फांसी में छूटका देते 
हैँ। एसी अबस्या में शरीर के श्रवयच फो परीक्षण 
फे लिये भेजना चाहिये । - 


ह्रर न्यायवैद्यक्‌ । 


४--एक हाथ से दूसरे को फांसी पर चढ़ाना मुश्किल है। 
परन्तु यदि निद्रालु विष में सोया हुवा हो, वच्चा हो 
तो यह भी सम्भव है। ऐसी अचस्थाओं में लड़ाई के 
चिन्ह, गांठ की अवस्था, वन्‍्धन की अवस्था, चारों 
ओर की परिस्थिती से परीक्षा करनी चाहिये। 
५--अन्वेषण के समय भूमि से उंचाई, वन्धन की प्रकृति, 
झौर लम्बाई ओर कहां से आया है, लड़ाई के चिन्ह, 
घर की अवस्था आदि को देखना चाहिये | 
६--निम्न दो बातें सिद्ध करनी चाहिये। 
3--फांखी से पूर्च संपूर्णतः अथवा किसी अंश में जीवन 
थाचा नहीं ? 
#--झ्त्य इस फांसी के कारण हुई है था अन्य । 
१--म्रत्य से पूर्व फांसी--( जीवतावस्था में )-- 
१--मेरुदरड के पाश्व के तन्तुवों में रक्तल्ाव, २--लाला- 
स्राव, ३--मुट्ठी का जोर से वनन्‍्द होना, ४--उत्पादक 
अंगों में उत्तेजना, ५--जिह्मा की शोथ; नीलिमा एवं 
<६--बन्ध के समीप धमनियों में शोथ होती है । 
वन्धन का चिन्ह--समय के बीतने के साथ अधिक 
- स्पष्ट होता ऊाता है। ग्रीवा के चारों ओर वन्धन का 
चिन्ह, फांसी का एक मात्र सचक नहीं है । यह रूत्यु 
के बाद शीघ्र बनाया जा सकती है। एवं मोटी दाड़ी 
औचा पर वस्र, अन्यन्त मृदु वनन्‍्धन, हो तो चिन्ह 


नहीं बनता। , 
आरत्सघात--- परघांत-- 
अच्थि-- अस्थि-- 


१--एक अथवा दो होंगी १--अ्धिक होती ह्ै। 
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२--पूरी तरह अथवा ढीली होगी २--ट्ृढ़ता से चंधी होगी 


३--खामने बंधी होगी ३--पीछे रंधी होगी । 
४-“विनापम्नन्थि के कई वार ४--एक चक्कर--हुढ़ 
छिपयी होगी प्न्धि होगी । 
| बन्धन--- 


प्रीयापर वन्धन से, पांच, कलई, घुटने, या बांस फे दबाव 
से अथवा हांथ फे दवाव मझत्य हो सकती है । 
कारण--मुर्च्डा, शयासावरोध, सनन्‍्यास हैं । 
लक्षण-श्वास प्रणाली का पूर्णतः अवरोध, तत्वाण अचेत 
नता, पूर्णअसाहयता, दोती है । यदि श्वास 
प्रणाली पूर्ण अचरूद्ध नहीं हुईं हो तो अधिक नीलीमा, 
होती है । कुडेहाथ, आक्तेप, उर्ध्चरकस्माव, (नासा- 
मुख-फान से ) शीघ्र श्रवेतनता होती है। जोः फि 
मृत्यु का कारण वन जाती है। 
चिकित्सा -- 
फांसी के ही समान है । इसमें साध्यता की अधिक आशा है 
निम्न अवस्थाओं में वन्धन की अचस्था उत्पन्न हो सकती है | 
नाक सुख, ग्रीवा, छाती के उपरि भाग की शोथ . । निमो 
मिया ( 0760ए॥आ०णा9 ) २--फुण्फस चिद्रधि, द्रधि, 3 ६०-०४ आशी- 
3४9७ ४--मस्तिप्क से रक्तस्लाव । है 
शबच्छेंद्‌ का निरीक्षुण-- 
चाद्य--भ्वासावरोध फे समान ६ । श्रांखे, उमरी खुली, 
पुतली विकुसित, मुख ओर श्वास पणाली में रक्त- 
मिप्चित काग, लड़ाई के. चिन्ह होते 
बन्धन का खिन्द--गहरा, सम्पूर्ण, ससानान्तर, नीचे की 
झोर, शाय+ 70७४० के नीचे होता , है !। इसमें 
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(७७४०० की पेशी ओर किछछाती विदीण हो 
जाता है ।! गोल होता है । 
»वास प्रणाली-निकरठ कणठ अ्न्धि द्वट जाती है । 
न्तः--प्रायः श्वाखावरोध के समान है फुप्फल साधारण 
अथवा भरे हुये होते हैं । मस्तिष्क ओर अमादाय 
प्रायः शाथ युक्त होते है । 


स्यथायसस्बन्धि-- 
परधात-प्रायः बन्धन की झत्यु का कारण होता है-- 
१-लड़ाई के निशान, 7--दवाव के लिये साधन, पो-- 


अन्य उपाय जो कि बन्धन की सहायता फ्े लिये 
धयुक्त किये गये हैं, [7--इसको द्वाव की प्रकृति सिद्ध 
करने में सहायक होती है । 

२--वन्धन की झुत्यु की सिद्धि--श्वासवरोध की झुत्यु से 
[-ग्रोवा पर दवाव से होती है । वन्धन की प्रकृति 
की अ्रपेज्षा ग्रीवा की प्रकृति मुख्य है। 

३-शिशुब्रों में यह प्रायः नाभि नाल के कारण, मद्यपों में 
अन्य उपायोंसे, युवाओं में यांजिक घटना से सहसा 

भी हो जाती है । 

४-आपत्मघात-पएक गांठ जो कि सामने, पाश्व में (विशेषतः 
बाम पाए में) होती है । कई चक्कर दिये गये होते 
हैं । यदि छकड़ी के दबाच से सत्य हुई हो तो अचेत- 
नता के पश्चान भी श्रीवा दवी रहती है । 

५--अबयवयों का रखायनिक परीक्षण करें। सखियोँ में 
बलात्कार के सन्देह के लिये उत्पादक अंगों का 
परीक्षण कर ना चाहिये । 


तृती ३ प्रकरण हज 


६--वन्धन की अवस्था में यदि चतुराई से काम लिया गया 
हो, अर्थात्‌ बन्धन श्रपूर्ण-तिरछ्ा-प्रीचा के उघपर के भाग 
में दिया गया हो तो फांसीसे भेद्‌ करना कठिन होता है । 


थोटनिंग' ( 77%०४मंगटट ) 
गले पर अंगुली, अथवा हाथ के दबाव से झृत्यु हो जाती 
है। यह एक प्रकोर का प्राकृतिक वन्यन है । 
सुत्यु फा कोरण--»वासावरोध या सच्ची होती है । 
शवच्छेदू--वन्धन फे समान है। परन्तु निम्न अपवाद हें । 
१--झ्ोवा पर घन्धन के चिन्द्र का श्रभाव, अपितु अंग्रुलियों 
का निशान होता है| अंगुए दक्षिण पाश्व॑ में होता है। 
नखों के चिन्ह, उंगलियां तिरछी, भंगुप्ठट का चिन्ह 
अंग्ुलियों से उंचा होता है। शिशु की अवस्था में पीछे 
तक गया होता है| झत्यु के तत्लण चाद--नर्म, लाल 
होता है । कांछान्तर में भूरा ओर सज्त हो जाता है। . 
इन खिन्हों के बविदीणे करने पर-- 
+--ठन्ठुवों में सकस्ाव मिलता है । 
प-- धमनी की स्तर ओर मांस पेशीयों का. विभजन 
त्ता 
0--निशकठ॒कणठ भ्रम्धि ओर औया की अस्थि का भंग 
होता है । 
7--आोए, मुख, गाल, कान पर लड़ाई फे चिनह होते है । 


स्यायसम्धन्धि-- 
खदा ऋत्यु परधात से होता है । 


२-इसके शबच्छेंद का ध्रम अपस्मार से हो जाता € । 
अपस्मार फी अवस्था में मनुष्य अपने गले. को दवः 
लेता है। लक्षण सबंधा मिल जाते हैं । 
भू 
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३--यदि भ्रीवा ओर अंगुलियों के मध्य में कपड़े की स्तर 
हो अथवा हाथ की करूई के पास का. उन्नत प्रदेश 
हो, अथवा अब्जुली फिसल जावे तो - उपर से निशान 
स्पष्ट दीखाई नहीं देता । 

४--०४/एए पर आधात तात्कालिक झत्यु का फारण 
हो सकता है | यदि गला सहसा पकड़. लिया गया 
हो तो मनुष्य चिल्ला नहीं सकता | ओर निःस्सहाय 
होकर गिर पड़ता है.। एसे कई घन्टों तक रह सकता 
है, अथवा मर जाता है | 

५--इस क्रिया के प्रयत्ष में स्थानिक क्षत के अतिरिक्त 
निगरण में कांठिन्य ओर स्वर भंग भी होजाता है । 





सफाोकेशन ( 807#0०७४०४ ) 
वह झत्यु जिसमें भ्वांस प्रणाली पर द्वाव नहीं पड़ता । 
ऋरणु-- 
१--अचानक-- 
3--भोजन, पानी, वसन ( यथा ऐ9७/ एशथोएशां8) में 
रोहिणी, संशानाश, बिप, ?07एए5 की 0028४ ४५९ 
अवस्था में । 
४--आक्तेप के कारण (४॥0०४8 का बन्द होना । न्‍ 
४--बख्त्र के चूसने से, निगगंलने से, ( जैसे--बच्चे ओर 
मद्यपों में होता है ) 
7ए-छाती के दूवाव से, जैसे भीड़ में या ?ि08ंशः ० 
9५78, के उपयोग से हो जावे। 
४--& चर्ष के शिशु तक में अपनी माता के साथ, गृह के 
पाछतु जानवरों के साथ रात्रि को सोते समय भ्ुजा 
या अन्य अंग द्वारा दवाव हो सकता हे । 


तृतीय प्रकरण द्द्क 


४--तैरते खमय सूख में मच्छुली के कूद आने से । 
श--ऊतिस दांत था खिलोने आदि के श्वास यन्त्र में गिर 
जाने से ( यथा झोरोफार्म की अवस्था में ) 
२-परघात-- 
--म्ुख ओर नोक को बन्द फरने से । 
॥--छाती पर बांस फेरने से या भारी पत्थर के रखने से । 
(«मुख ओर ओचा के अन्दर कपड़ा भर देने से । 
ए--दूलूदूछ, राख, रेते से मुख के भर देने से झत्यु हो 
जाती है। ह 
३--आत्मघात- प्रायः कम होता है । 
+--समाधि-( जैसे कि कुष्ट रोगी, करते हैँ । ) अथवा 
गरीवातक शरीर फो गाड़ देने से । 
शबच्छेद का परीक्षण-- 
$--श्वासावशेध के समान है । 
प--लड़ाई के लक्षण-यदि्‌ न हों तो चिफ्षित्सक को समस्मति 
नहीं देनी चाहिये | 
न्याय सस्वन्धि-- 
3-भनुष्य शवच्छेंद के लक्षण उत्पन्न किये बिना मर 
सकता है। 
२--जो मजुण्य-धनुष्टकार, कुचलाबिप, अ्रपस्मार से 
मरते हैं उनपर आघात के लक्षण होते हुये. भी दभ 
घुटने से झत्यु हुई भतीत होती है।- परन्तु रक्त का 
असाव रहता है। 
३-थदि बांस जझ्ञादि से परधात किया गया हो तो 
पसिलियों फा अस्थिसंग, एवं त्वाचा पर चोड़ा 
निशान दोता है । 


दम न्यायवैद्यक । 


४--यदि लड़ाई का कोई दिन्ह नहो ओर रोगी बमन 
के कारण मर हो तो यह छिपी हुई झत्यु होती है । 


पानी सें हृबना 5 
खत्यु श्वासावरोध से होती है | जिस में कि पानी फुप्पस 
में भर जाता है। यह आवश्यक नहीं कि सम्पूर्ण शरीर पानी 
में डूबे; केवल चेहरे के डबने से भी सत्य हो सकती है । 
खत्यु चार प्रकार से होती है-- 
१--सन्यास । ४ 
२--श्वासावरोध-( २ से ५ मिनट )-तक ! 
2 सच्छा से होती है 
8-- जो कि ै७पा० 90४४ एछ8 ती । 
लविकित्सा 44% कक 


यदि पूर्णतः मृत्यु नहीं हुई, एवं शरीर कड़ा,ओर शीत हो 
गया है तो मनुष्य वच सकता है | 

!--मुख से क्राग निकाल देनी चाहिये। जिह्ा को बाहर 
खींच लेना चाहिये। वस्त्रों को ढीला कर देना चाहिये। 
परन्तु सम्पूर्ण चस्त्र नहीं हटाने चाहिय। गले ओर 
छाती पर से ढीले कर देने चाहिये। श्वास चलने 
पर रोगी को शुष्क कर फे लपेट देना चाहिये । रोगी . 
को डउद्र के भार छेटा कर उस के मस्विस्क को मुड़ी 
हुई मुजा पर रकक्‍्ख देना चाहिये । 

२--कांत्रम श्वास, ओर विद्यत का प्रयोग करना चाहिये 
उत्तेजक ओपध देनी चाहिये। स्वस्थता के लक्षण-- 
चहरा छाल, ओर आाक्तेप हैं। त्वचा उष्ण, श्वास 
गति आरम्म द्वो जायगी | कभी २ इन लक्षणों के 
उपरान्त भी रूत्यु हो जाती है । 


के 


तृतीय पकरण ६६ 


शवच्छेद्परीक्षा-- 

१--उस अवस्था पर निर्भर है जिस में झत्यु हुई है । 

२--परीक्षा के समयपर निर्भर है। परीक्षा यथा शक्ति 

शीघ्र करती चाहिये । 

(7४०४३ 77१) क्रागदारद्वव, शरीर में मिलता है । जो 
कि मृत शारीर में नहीं डाला जा सकता । इस द्वच का डूबने 
के पानी से स्वासाव में मिलना उत्तम चिन्ह है | यह सांग 
कफ से भिन्न होगी। आमाशय में पानी का होना मुत्यु का 
अच्छा चिन्ह है | सृच्छा अवस्था में जलमम्न होने पर आमा- 
शय में पानी नहीं होता । 

विदग्धावसूथा से पूर्व परीक्षा-- 

चाहा छत्तणु-- 

शरीर पानी के शीत होने से ढएडा, गीला, ( 80) 

सख्त दो जाता है । 
(शरीर का रुग साधार्ण या पीछा, होता है । यह 
पहिले मुख पर, भ्रीया-उरस्थलू के उपर फे साग 
पर द्ोता हुवा फिर नीच ले भागों पर आंता है । 
-चेहरा शान्त, थोड़ा खुला, झ्धो हु सस्त,-आंखे 
घन्द या आधी खुली, सुख नासा से रक्त मिप्नित 
भाम होती है।. हे 

ए-+रि. शे, उपस्थित, शिश्न संकुलित था उत्तेज्ञित 
त्वचादीली, मुस्काई होती है। ... 

९--हथ जुड़े, जिन में रेत--गारा--कंकर होते हैं । 

+--ओएछ. पांव, एथ फी अंइुलीयां, घोवीयों के समान 
श्वेत घुण्कारे फुरियों वशली, नोली; होती दे । नख्यों 
में गारा होता है । हा 


के 


छठ न्यांयचेद्यक । 


अन्त 

१--रक्त-द्रव, शीघ्र जम नहीं सकता ] एवं काला होता हे 
हृदय का दक्षिण पाइवं भरा, वाम रिक्त होता है। 

२-श्वासमार्ग-शोथ यक्त, पानी ओर रक्त मिश्रित शलेप्सा 
से भरा होता है । .. 


३-फुप्पुस-पानी से शोथ युक्त होते है । 

: ४--आआांचर आमाशय-में गारा, पानी होता हे । 
विद्ग्धावस्था के शव में -- 
१--उपसोक्त वाह्य छक्षणों का अ्रभाव या परिवत्तेन 


होता हैं । 
२--फुप्पुस--खुखे अथवा शोथ युक्त, खद होते है । 
३-फुप्पुसावरण में रंग दार स्राव मिलता है । 
४--हृद्य के दक्षिण पाश्वे में चायु, आथवा थोड़ा दुगन्धि 
यक्त रक्त होता है। वाम रिक्त होता हैं । 
५--आमाशय-खाली, आंचों में गारा-द्रव का अभाव- 
मस्तिष्क शोथ युक्त होता है । 
विदग्धाचस्था पर ऋतु का प्रभाव-- 


झ्रीप्मफतु-- शीतऋतु-- 
प से ८ घन्टमे-इतना परिवत्तन होजाता है जितना इसे५ दिन 
2 क्र 95 थ्र5 4 97 पछु-प८ ११ 
४ द्व्नि 95 डक 99 99 १७५ 
१०-१२ दिन ?”? १5 99 9. एश८-७२१ 


किवने समय से डवा है ?-- 
भ्ीप्य ऋतु में शरद ऋतु की अपेत्तां, नमकोन पानी में 
ताजे पानी की, वस्त्र चाछा देह नंगे शरीर की, स्त्री ओर बच्चे 


तृतीय प्रकरण १ 


पुरुषों की अपेक्ता, शीघ्र तैरते रहते हैं। एवं २७४ घन्टे-के डूबने 
के बांद भी पानी में तैरते रहते है । 

न्‍्यायसस्वन्धि सूचना-- 

शवच्छेद्‌ के लक्षणों का अभाव ड्बने से पूर्व खत्यु का 
सूचक है | जो रूत्यु-मय ओर 8500०: के कारण हुई हो यो 
गिरने से; अथवा नीचे पड़ी चस्तु फे अधात से था अखेतना 
यस्था में होने से पूर्व या मुगी अथवा विप से, झत्यु हो चुकी 
हो तो इन सव अवस्थाओं में अन्वशावयों की परीत्ता करनी 
चाहिये । 


मृत्युके लिये समय-- 
अवासावरोध--आधिक से अधिक-२ मिनट, ) अठः झत्यु ५ से ७ 
ओरदह्ृदय फेवन्द दोने के लिये, ३०५ चाहिये। ) मिनट में होजाती है 
श्ात्माधांत के लिये जलमग +- । 


!--शरीर नंगा, भार बंधा, हाथ पांग खुले, द्त, या विष 
का चिन्ह, होता है। अथवा हाथ, पांव एसे वन्धे 
होगे जो कि अपने द्वाथ से घांघे ध्रतीत होंते हैं । 

परघात-- .. . | 

प्रायः कम होता है | घच्चों की अवस्था में श्रधिक होता 

है | पावी की चस्तु पत्थर या दुक्ष अथवा किनारे की बस्तु 
पकड़ी होगी | दाथ.वंधे हुवे होंगे। शरीर से भार वन्धा 
होगा। लड़ाई फे निशान होंगे । इनको उपर से कूदने फे क्वत या, 
मछली के काटने से भेद करना चाहिये। . । 

सदसा-- 
. यह प्रायः होता है। पानी की सतह के तृक्ष पकड़े इुवे होते 
हैँ ) शा उत्यले पानी में, निस्सह्ठाय, आघात का चिन्ह होगा । 

जीवित अवस्था में जलूमम्न होने के रच्तण--- ४ 


र्‌ 


न्यायवेद्यक । 


१-स्वचा का सुरकाना, भुरियां २--शिश्न का संकुचित 


अथवा उत्तेजित होना । ३-रेता-गारा-ब्क्ष का पकड़ना 
अद्जुली के नखों में रेत का होना, ४ आमाशय में पानी 
का होना, ५-शएवास मार्ग में दलूदर मिला पानी 
<-फुप्पसावरण के नीचेंले तन्तुवों में रक्तत्नाव,७-श्वास 
प्रणाली में क्वाग का होना इस वात का निर्णय 
करा देता है । 


स्त्रियां पीठ के भार कोछ को उपर रख कर तैरती है। 


पुरुष उद्र के भार नितस्थ को उपर रख कर तैरते हैं। 
अधघाव के चिन्ह-- 


शब पर अघात के चिन्ह देखकर परघाता का ही सन्‍्देह 


नहीं करता चाहिये। चू'कि उपर से कूदने से सी बहुत श्राघात 
आसकाता है । 


२--पानी में पड़ी वस्तु-मछली-पत्थर आदि से भी 


आधात हो सकता है । यदि किसी व्यक्ति फे कोठ 
पर तीन्र आधात किया जावे, ओर फिर जल 
मश्नहो जावे तो उसके श्वासभार्ग एवं अन्नप्रणाली 
में पानी नहीं जायेगा। 


विद्ग्धावस्था प्रायः जलमभ पुरुष में उपर से नीचे को 


आती है। यथा प्रथम-मुख-म्रीचा-प्रभावित होती है । और 
पीछे अधो भाग । बायु में विदृग्धाचस्था का धारम्म नीचे से 
उपर को होता # । 


चतुर्थ प्रकरण 


उपवासे से रूुत्यु - 
कारणु-- 

१ परघात--धीरे २ मारने के लिये जिससे सन्‍्देह नहो 
उपवास कराते हैं । यथा--उन्माद रोगी को, शिशु- 
कुमार-अथवा युवा फो-लज्ञा फे कारण अथवा 
सस्पत्ति की ईपो से संरक्षक, प्रायः उपचास से 
मार देते हैं । 

२ अचानक-दुभिक्ष-जहाज का संग, श्रस्त॑ प्रणाली में 
बाघा या अन्य सोजन निगरण में काठिन्य होने से 
उपवास दरनां पड़ता है। 

३ शोत्मघात--कुष्ठी, ग्पराधी, उन्माद रोगी, योपिता 
पस्मारवाली फनन्‍्याय उपवास घारणु कर लेती 

खुत्यु दो प्रकार की होती है। प्रथम जो ४ द्नि फे श्रन्द्र होती 

है वह /५०ए४४ है। दूसरी भोजन के घीरे २ फमफरने से जो कि 
१७ दिन के बाद होती है। | - 
छक्षणु-- 

--भूख--प्रथम २७ घन्दों में चहुत अधिक होती है | फिर 
३६ से छम घन्टों में. कम हो ज्ञाती है । आमाश्यय 
में दर्द, बेचेनी होती है । जो दवाने से आराम 
हो जाती है 

ऐ--नाड़ी--तेज, फिए धीमी, ओर फिर तेज-दोकर सूृत्यु 

तक तेज रहती है । । 


88 . न्यायवैंद्यक । 


--भार--शीक्ष घट जाता है। चसा कम होजाती है। 
अस्थियां उमर आदी है.। पेशीयां निर्वल ओर क्षीण 
हो जाती हैं । ह 
जं...तापपरिमाण-+प्रथम थोड़ा बढ़कर फिर साधांरण 
हो जाता है। ओर फिर साधारस से भी नीचे हो 
ज्ञाता है। मझत्यु से पूर्व-२-३ अंश कम हो जाता है। 
२--जिहा--श॒ष्क, मैंली, होती है। मुख शुष्क, लोला- 
दुर्गन्धि युक्त, गाढ़ी हो जाता है। अतिप्यास, श्वास 


उष्ण हो जाता है । 
अं--मसूड़े--9707089, रक्तज्ञाव, एलेष्मकला छाछ, शोथ 
युक्त होती है। 
प-त्वचा--पाण्टवर्ण, त्वचापर एप्ाफ्प्यों०. श' हम 
दिखाई देते हैं । 


ज३--आंखै-चोड़ी, डूबी, कनीनका विस्तृत होती है । 
शरीर से दुगन्धि आती है-- 
प्रछापध--अथवा आक्तेप होते है । मृत्रगदला, होता है। 
(0०४० होकर रुत्यु हो जाती है । 
खिकित्सा--पुर्ण विश्वाम, देनाचा हिये । 
अप्णिमा ओर भोजन श॒नेः २ बढ़ाना चाहिये । 
शबच्छेद्‌ के लक्षण-- 

' शुरीए च्लीण हलका, वलाका अभाव, सुस्भाई त्वचा, 
चेशीयां निर्वे, श्रांखेलाल, हृदय-फुप्पुस ओर धमनी संकु- 
चित, पित्तद्ाय में कालापित्त, मूत्राशय रिक्त, श्रामाशय और 
आंच रिक्त एवं खंकुचित, यर्ुत छोटा, इक के चारों ओर 
बसा को अभाव होता है। 


* आतुर्थ पऋकऋरण ख्ज५ 


शिशुवों . में एवीए्गाए8 प्रन्धि ओर प्लीहा का क्षय हो 
जाता है । 
पहिचान भें-रोगी का इति चुत; घातकश्चवुंद, अन्न प्रणाली 
, के अवरोध का अभाव, अन्य रोग सहायता 
करते हैं। 
स्यू(थ सम्वन्धि-- 
१--खत्यु निम्त बातों पर निर्भर है। आयु, लिग, घसा 
परिश्रम, पानी की राशी तापपरिमाण पर निर्भर है । 
विना-पानी ओर भोजन के मृत्यु < से १७ दिन में 
हो सकती है, ओर बिना भोजन के पानी के उपर 
निर्वाह २ मास तक हो सकता है । 
२--उपवासजन्य सुत्यु-मधुमेह, महणी,- क्षय, ै0- 
8008 शोग, स्िरप्रवाहिका से मिलती है 
३--उपचास की खुत्यु का कोई समय निश्चित नहीं हो 
खकता | 





शीताभिहत |... 
रूक्षण-- 
शीतको अज्ुभव, न्‍्यूच तापपरिमाण, मन्द और घीरी नाड़ी 
होती है 


२--अन्तरावयर्वों में. शोथ, . विशेषतः प्लीहा, व्द्धत 
फुप्पुस, में .। उत्पादक अंगो में उत्तेजना, घातसंस्थान 
( प्रलाप-घनुष्टकार--पत्ताघात ) के लक्षण होते है । 
३--स्थानिक-क्रिएश00॥, शीतामिद्िित ( +ी05, ७६७ ) 
शरीर फे भाग की झत्यु, ( बिशेषतः अहुली-कान 
साक-की ) दोती है । पर कर 
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पहिचान--शरीर गम्भीर शास्तनिद्रा में सोया प्रतीत होता 
। यह झत्य प्रायः अचानक होती है । 
चिकित्सा--भ्रथम बफ के साथ जोर से रगड़ना चाहिये। 
फिर धीरे २ उष्णिमा बढ़ानी चाहिये। कम्वलू . 
एवं उत्तेजक पदार्थ देने चाहियं । एकद्स 
उष्शणिमा का प्रयोग नहीं करना चाहिये ! सब 
प्रयोग सावधानी से ओर हानेंः शनें करने 
चाहिये ! 
शवच्छेद्‌--( तत्क्षण देखने पर ) 
4--शाघारणतः पाणइ्ड, छारूघव्वे, शरीर में विदृग्धता 
नहीं होती | 
२--रक्त छाल--- 
३--ददय-दोनोंकोए रक्त से भरे, छातीकी बड़ी धमनी 
ओर शिर में शोथ, पाण्डता होती है । 
न्‍्यायसस्वन्धि-- 
7--झात्यु प्रायः अचानक होती है । पर शिशुवों की अवस्था 
में उनकी त्वचा को शीत करने से, अथवा सर्दी में वंगए 
करने से सारा जाता है। प्रायः इस प्रकार से परघात 
होता है। शिशुओं में श्रचानक शीत से रखत्यु हो 
सकती है । 
. ॥--अवस्थाये--ख्री, चुद्ध, थकानेवाली अवस्थायें, मच्च, 
* शरीर की निर्वऊता, उपवास, मूच्छा, बलात्कार, 
' अधिक देस्तक नंगे रहने से, त्वचा के गीला रहने 
से, क्लीघ प्रभाव होता है। 
-  ग-शौत से खत्यु की सिद्धि-- 
चिकित्सक की खाक्षी से अधिक परिस्थितियों का महत्त्व 





 अिक 
छ्फ नस्यायवंयकः)। :+ 


7, (५. श्रवस्था मृच्छा खुत्यु के सम्रान है | 
प्ृणछण० फी०ए७:--( 0, 5. अवस्था )-- 
कारण--सीधा दूर्य्य का प्रकाश, या ताप है | 
लक्षण--.3.98]009000 की अंवस्था--लछोल चेहरा त्वचा का ' 
ताप परिमाण १०७ से १०६ फ, तक। बेचेनी, आक्षेप, 
परिश्रम से श्वास गहरा घर्घराहट फे साथ, कपारटियां 
खुली, मूच्रगद्ला होता है । २8 से ३६ घन्टे में घातक 
है। प्रायः आक्रमण होते है । 
श्वासावरोध की अवस्था-सहसा हृदय का रूक - जाना, 
'इधासकाठिन्य, (/०77४-जिसका परिणाम झत्यु होता है-। 
चिकित्सा--श्वासावरोध की अश्रवस्था में रक्त मोक्तण कर । 
3फशु)००४०.. अवस्था मे-वर्फस्नान, शीत 79०४, 
शीतवस्ति दें । जवतक ताप परिमाण १०४ से 
१०४फ तक नहीं आजावे । आवश्यक अ्रवस्थाश्रों 
में खुरदास्वस्ति (तेल १ ऑओन्‍्स-गोंन्द १५ ओन्‍्स ) 
देनी चाहिये ,॥ शिराचेध करे । 4700999780 68 
नहीं देनी चाहिये | (२००७७ देसकते है । 
अच्छा होने के बाद प्रसाव-- 
.. छाप्या में म०:फ से उपर ताप सहने का अभ्यास, मानसि- 
क शक्ति नि्वेछ, स्मति नाश, मद्य की असहिष्णुता, शीघ्र मान- 
लिंक एवं शारीरीक श्रान्ति--प्रतिभाहास, अपस्मार-श्रसाध्य 
शिरद्द हो जाती है।._ 


शवच्छेद्‌्--- 
तापज्चर ( पशछ्याआं० #०७ए०४ )--_ 
औ--ताप परिमाण बढ़ जाता है--रक्त द्रव और अपूर्ण 
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चक्का, होता है। छ. !(, शीघ्र उत्पन्न द्वोते हैं। चिदग्धा- 

घस्था शीघ्र आरस्म दो जाती है। अवयव शोध युक्त 

विशेषत) फुप्पुस, मस्तिष्क-धमनीय रिक्त, शिराये 

विस्तृत, हृदय का वाम पाएवे संकुचित, ओर. चाम भाग 

विस्तृत होता है । ताप भ्रान्ति-मूच्छा फे समान है। 
न्यायसम्बन्धि--- 

!-विना ज्षत फे अधिक उंचा तापपरिमोण सहन किया 
जासकता है। यदि वायु खुश्क हो, वायु भीड़ के फारण 
श्रशुद्ध न हो, समय थोड़ा हो, ऋतु की उपष्णिमा 

* उच्च न हो, निःस्लाचक अंग स्वस्थ हों, मच्य का कोई 
इतिहास न हो, मनुष्य में रक्त की माय अधिक न हो, 
तो सहन कर सकते हैं । ह 

#-शीत-झोर उप्णिमा का सहना यह अभ्यास पर 

निर्भर है 

पी-मलुपष्य निद्रा अवस्था में जरू सकता है यदि 

ताप परिमाण धोरे २ बढाते जावे ४ , ५ 


विद्यत अशनी हतत-- . 
प्रस्तावना--मलहुष्य का शरीर ताम्र की भोटी तारों से - 
अधिक दुर्वाहक है। ओर बुत्तकी अपेच्ता अधिक खुवाहक है । 
इसलिये यदि घुच्चफे समीप अथवा ताश्न की पंतली दारों के 
समीप खड़ाहो तो आऋमित हो सफता है । इसे में मझुप्य फो 
त्वचा बहुत घाधक होती है । 
६-अवस्थाये-महुष्यों में सिनज्ञता, भय या अन्य 


देखिये सुझुत सूत्र स्थान 
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शरीक घबराहट है। अर 
#--निर्वछ भसस्तिस्क--इंस में. (9070/077, “संशानाश 
2.  * * सहायक ओर शीघ्र: प्रभाव कंरते है । 
० है हु लुप्षणु--- : ५ 
यदि “धारा प्रवाह भन्द हो तो--7मए्रंएट, 
फिपणं०००४४,  मॉँसपेशीयों का वलूंचत खंकोचन 
होताहे । 

#--तीज्र परन्तु घातक नहीं हो .तो-मलुष्य चीख सार कर 
उठता हैं ओर निस्नलक्षण होते है। चमन; श्वास- 
गहरा, ओर उत्थला, नाड़ी मन्‍्द, कनीनीका विस्तृत- 
छातीपर दवाव, बेचैनी, तीन आधात; जलना, छाला, 
विद्ध बरण, भंग, मानसिक धक्का ( 8000४ ) उन्माद, 
पच्चाघात, वाधिये--अन्धत्व, प्रलाप--आत्तेपे--स्घ्रति 
नाश हो जाता है । 

सत्य तात्कालिक नहीं होती कई बार वस्र ही फदते हैं -- 

शरीर की हानि नहीं होती । 

प--भ्यानक प्रवाह--इसमें सत्य के समय तीकत्र छत 

होता है। ओर नहीं भी होर्ता है। पिशच्चित, अस्थि भंग, आंदि 
हो जाता हैं] 
मृत्य के कारणु-- 
१--तत्वाणणिक---हृद॒य का बन्द्‌ होना ( बाम पाश्व॑ रिक्त _ 
संकुचित, दक्षिण सर ) श्वासावरोध, श्यासके बन्द होने से 
अथवा घनुर्टकोर जन्य आद्षेप से होते हैं । 
. २->ठीक पश्चात--रुक्त स्नाव,मस्तिस्क, पुप्झुस, छद॒या 
« ५ में, २--(7087०7स्‍8$00  ३--ज्वछून, :7077002ं8 हो 
हो ब्ाता है । 
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चिफित्सा-- 

' जिद्ठा फो घाहर खींचकर एकद्म कृमिमश्यास देना 
हिये । शिरामोक्षण, नमक का 3॥0०४४७ उत्तेजक ओ 
आर उप्णिमा देना चहिये। ए-हृद्य पर मालिश ओर 
विश्राम देना चाहिये। 

शवच्छेद्‌-- 

शरीर अपनी स्थिति में स्थित रहता है। 

२--रक्त द्रव, होता है । 78. ४॥, अवस्घा शीघ्र श्! 
होती है। 

३-जलने -का चिन्ह, रक्तस्नाव, अ्रस्थि भेंग, 
का जलना होता है। 

४--घातु की वस्तु. पीघल जायेगी, अथवा चुस्बरकिः 
जायेगी । 

प्रसाव-- 

(श0870७॥७, स्थानिकपूय, स्उतिमन्द, स्खति 

आंखफी शक्ति का नाश हो जाता है । 

न्यायसम्बन्धि-- 

-थदि घातक धारा का शरीर से पूर्णतः सम्बन 
जावे तो कोई हानि नहीं होती । परन्तु यदि भा 
स्पर्श हो तो तन्तु फट जाते हैं. । 

२--अशनी की चमक से अस्धे देखने. घहिरे सुनने, 
हैं। ओर ख्त्रीयों में गम धारण हो जाता है ।% 


उई का, 


# प्राचोन सेस्क्त साद्टित्य में प्रसिद्ध दे कि “वलाका” पछ्ली 
में बिजली के शब्द भ्रवण मात्र से गर्भ को धारण कर झेता है । ६ 








क्जिज्ननत5 


है 


;8 श्याजन डक 


बतिरीय चपणाहूज है । 
8«मि्ल गजल डक दर 3 (फ्रवकारिफ्रसा, हाजीनाओ, 
धदावक धोए शीत शगाव करते है । 

/224 ६ ४६ जन्‍म 

“्चरि धागा अपाद अ हों तो-+ीशिाएीएए, पर 
दि तधताए, गॉटियेशी यों का बज साकोंशन 
दिताने | 

६-लीज पश्ग्तु घाव मर्द दो तोी-मभुय सीण गाए का 
बदला है। और निमम छक्षण होने है। खगत, इवारा- 
गहुए, ४दीए उल्यछा, गाड़ी मर, कंमीनीका विश्यूत- 
छहातीवर दुखात, पैसेगी, तीज आधात, जलना, छाछा, 
विद्ध शा, गए, माजतीक चक्र ( 86०४ ) उभ्याव, 
पत्तायात, खाथिय--अम्यत्य, प्रठापल्आदप-नवर्धात 
नादा हो जाता है । 

झत्यु सास्कालिक नहीं होती कई खा काप को फरते हे - 

|. की हानि नहीं होती । 

-यानक अवाहदसमें सत्य के रागय ती क्षत 
होता है। आए नहीं भी होता मैं । पिशित, अखिय भेग, आदि 
हो जाता है। 

सूत्यु के कारगा-- 

१०मत्द्ापणिक--हदय का बन्द दोता ( थाग भाएय रिल 
संकुमित, दक्षिण भरा ) शवासावरोध, व्वासके यरद दंगे मे 
झअवया घमुए्टकोर जन्य आत्तेप से होते हैं । 

घल्‍टीक पश्धातन--शक खाव,मम्विस्क, पुष्फक्त, हवूया 
परत में, ३--()0॥/6प्व्वाता ६>यवदेग, ँवी॥णा॥)एवांस हो 
जाता है । 


चतुर्थ प्रकरण ८र्‌ 


चिफित्सा-- 
जिंदा को वाहर खींचकर एकूद्स रूजिमश्वास देना चा- 
हिये । शिरामोक्षण, नमक का 7 णुंए०ं0०, उत्तेजक ओपचध 
ओर उप्णिमा देना चहिये। ४-हृद्य पर मालिश ओर पूर्ण 
विश्राम देना चाहिये। 

शवच्छेद्‌-- 

शरीर अपनी स्थिति में स्थित रहता है। 

२--रक्त द्वब, होता है । 7२. 0॥. अवंस्था शीघ्र आरम्प 
होती ६ 

8-जलने का चिन्ह, रक्तस्नाव, अस्थि भंग, बसों 
का जलना होता है 

४--धातु की वस्तु पीघल जायेगी, अथवा चुस्वकित हो 
जायेगी । 

प्रभाव-- 

(७0९/०७०७५७, स्थानिकपूय, स्घूतिमन्दु, सरुझति नाश, 

शआंखकी शक्ति का नाश हो जाता है। 

न्‍्यायसस्वन्धि-- 

-थदि घातक धारा का शरीर से पूर्णतः सम्बन्ध हो - 
जावे तो फोई हानि नहीं दोती । परन्तु यदि भाग का 
स्पर्श हो तो तन्तु फर जाते 

२-अशती की चमक से श्रन्धे देखने. वहिरे सुनने, लगते 

) और ख्रीयों में गरस घारण हो जाता है ४ . 
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नम 


# प्राचीन संघ्कृत साहित्य में प्रसिद दे कि. “बलाका” पंछी बादलों 
में विजठी के शब्द श्रवण मात्र से गे को घारंग फर ठेता ५ । इस बात 
हा जो 


घर व्योयपें पक । 


आभात॑-- 
प्रायः इृराकी धर्मीशा कहमी धइती है बेशक लिये शुल्य बाते 
“मुख से पूर्प लिखिय अंगषा झोरिक कंचन ६ शत्य 
के वहा में है। ) 
प>-मनसिक पिक्लोग हो शाम्यश्िकत वापट्राइया 
विशेषग: । 
४ >चथप मिलते की धयश्था । 
ज्ययारे में पिला है तो दवाजे अछझश से बच थे 
या नहीं ? 
॥« कार्यो में शब्म, उनकी, श्थिति, पकाने का हयभाव 
झादि देखता घाहियपे । 
४शर्टीर पर था| का रधभाय धायाः लिंक, या विझ 
दो प्रकार का बात होता हि | उसाई से कूपने प८ <५ 
(छा ४० भी हो जाता हर | 
४ वाशी-- 
।--शम्प्र मे शत का राम्यन्य ) 
(-पविषपफ छिप शामादाय थी परीक्षा । 
मनल्‍्चरण की शशा-थौर स्वभाष । 
६--क्या घण का सीवीतापस्था से रम्यन्ध है 2४ 





का यर्णन कालिदास में अपने मेधदूत में एवं अगदान शाहरावा नेमद्रधूत 
शंकर भाष्य में किया है । 
यवा« धर्म बछाकादपतेडश्रयोगाताओे वियद्धावदप, समम्तात्‌/-मसलीनाथ 
स्त्नायलुभवणगाेण बलाकाः गधों मापते” शाकिरभारय । 
#* सुश्ुत सूत्र स्थान देधिये । 


पश्चम प्रकरण । 
अग्निदाह#% 


जलना अन्तः ओर चाहा दोनों प्रकार से हो सकता है । 
इसके अन्द्र तन्तुवों का नाश हो जाता है । दाह निम्न 
प्रकार से होता है-- 
+--रेडियन्ट ( (4907०7४ ) उष्णिमा से, २-ज्वाला से, 
३-उच्ण पदार्थके स्पर्श से, ४-उप्ण द्रवसे जो खोल 
रहा हो । ५-संगर्षण से, ६-विद्युत अशानी से 
७-रसायनिक दाहक पदार्थ से । 
50०४त--उष्णद्रव पदार्थ से, जो खोलाव बिन्दु के समीप 
है उससे होता है। यथा दृवित लछोह, सीसा आदिसे 
पूर्व कथन--निम्न बातों पर निर्भर है 
-ज्वलन फे विस्तार पर, यदि ३ से ३ तक होतो 
भयानक है । चाहे यह पृष्ठ का ही ज्वलन क्यों न हो। 
बच्चों में त्वचा का है भाग भी जलना, भयानक है। 
॥--स्थिति, स्थान--शिर, छाती, मस्तिप्क, का दाह 
भयानक है। 
४--समय-देर तक नम रहना भयंकर है । 
77--तापपरिमाण-जिसमें शरीर नम्म रहा है, जला हो 
ऐसी अवस्था भयानक हऐै। 
भ-भायु 
४--कृमिकी-उत्पक्ति अवस्था को भयानक वना देती है । 





2. 


सुश्ततत सूत्र स्थान देखिये 


द्रज 
५ 


स्थायमैचत । 


आपात 


ग्रायः इसकी परीक्षा बानी पड़ती है देराक छिप मर्य बाते 


>मूसओु से पूरे लिखिय अथपा मोलिक कथन ( साूख्य 
के पक्ष में है। ) 

>मॉनर्सिक सिशोग्ता थी. शम्यश्यित उयनहाया 
शिशेचतः: । 

#«>शग मिलने की अधसश्यां ) 

ज्यजरे में मिला है तो दवाने आशशम से बह * 
या महों ? 

॥4>ाथों में शब्प, उनकी, स्थिति, पकने का शाशात 
आदि देपणा धाहिपे। 

«श्र पर दा का साभाषद्रायः दिल्ल, या विद इग 
दो प्रकाए का कषत होता है । उंचाई रो कूएने पर 445 

छा छाए मी हो जाता है । 


४ज"यासी-- 





->शाब्पर से शत का सम्यन्ध । 

(--प्रिप्फ लिए आमादाय की परणीशा । 

॥४>-परण की दशा-भौर रुवभाष । 

ए-कया प्रण पा झीवीतायस्था से सम्वन्ध है १% 








का पर्णन काछित ने अपने भेधदूत में एवं जगवान शकराबा्य गेझदामुप्र 
शांकर भाष्य में दिया ६ । 

गधा पा्म बजाकादभतेडभगोगाजाकरे निषदावट पः रामन्ताए-मस्ठीनाथ 
सत्नयतुप्रवणमाप्रेण बढाकाः ग्मा माधते” दांकरभाष्य । 


# गुथुत सृत्र ध्यान देठिये । 


पश्चम प्रकरण । 
अश्निदाह# 


जलना अन्तः ओर चाहा दोनों प्रकार से हो सकता है । 
इसके अन्दर तन्तुवों का नाश हो जाता है | दाह सिस्न 
प्रकार से होता है-- 

--रेडियन्ट ( (0०१॥७०४ ) उप्शिमा से, २-ज्याला से, 
३-डष्ण पदार्थके स्पश से, ४-उप्ण द्रवसे जो खोल 
रहा हो । ५-खंघर्षण से, ६-विद्यत अशानी से. 
७-रसायनिक दाहक पदार्थ से | 

500 प0--उष्णद्गव पदार्थ से, जो खोलाव बिन्दु के समीप 

है उससे होता है। यथा द्रवित छोह, सीसा आदिसे 
पूर्व कथन--निस्‍्न बातों पर निर्भर है 

+--ज्चलन फे विस्तार पर, यदि ३ से >त्तक होतो 
अयानक है । चाहे यद्द पृष्ठ का ही ज्वलन फ्यों न हो | 
बच्चों में त्वचा का ३ भाग सी जलना, भयानक है । 

ए--स्थिति, स्थान--शिर, छाती, मस्तिप्क, का दाह 

भयानक है। 

--समय-देर तक नम्म रहना भयंकर है । - 

ए--तापपरिमाण-जिसमें शरीर नह रहर है, जला हो 

ऐसी अचस्या भयानक है। 
४ >--शायु 
४--कमिकी-उत्पत्ति अवस्था को भयानक वना देती है । 





# मुषत सूत्र स्थान देखिये । , 


४ 


घ्छ स्ायजेथक । 


क्य गयाओंं की आपदा इतकी अधिक शत वाए 
गसकमे है | 

पमल्‍्थयधगापयवी की शोध कहे वाहबेशझ आडि 
झधवश्याओं में पूर्धष कथन शोचमीय है । 

विविस्शा-- 

६ - दागीर को पक का देंगा। चाहिये। इशाफी लिये हा 
वीवल ओर कश्यप कावस में छपर देगा खाहिय । 

8. हो हो बयाना खादिप। शाधारशा या मग्रपः 
का विध॥छएा देना घाहिये। जो कि २५७ घने में 3 
पवासम्ट होता खाहिये 

पद वी शारल काने का प्रधान दाणी | काजानाशक, 

आोषण, पट्टी, फ़्लफ का उपफोश काभा घाहिये । 
६>-मस्थानिक-) कामिशें दयागा घाहिये। “कप घोल का 
डीग, छाई जाल ( ४5०) ( १०३०० ) में, (8४0 
६६०६५ ४ ६8) में का प्रपोग' काना साहिये। 
'पिक्रिक दरि्ध। [7० ६८ छप प्गे 
(खाट की हम्टे) ६७०७५, ७ --१ २ झीगरा 
शुद्ध पाना १ पाइनल्‍ड ) 
दुसरे दिन उष्ण पानी से बदल देगा साहिय ) 8 रह 
पति चरायश्यरक हैं तो करता चाहिये । 

जलने फे भय 'झुत्यु के लिये) 

।त्तलजिकर--७) ७), श्वासावरोध, के शोर-काशों के 
खूघने से । 

२--२७४ धन्दे के अन्द्र--००८, (५४९४० जोकि क्षत 
को दुर्दों से होता है । निद्रा (('एणम७) से । 


लगना घाहिये ! 


पखम प्रकरण घ््षु 


३--१ से धृदिन में-विप (००६४७ प०5आाएं9)के कारण, 
(४]0४88 की शोथ से, निमोनिया से । 

४--समय के पश्चात--भ्रान्तिसे, पूयथसे, कृमिसे, (७7- 
87०0७ से, रक्तत्रावसे, श्रहणी फे बण से, घनुष्ट- 
कार से, हो सकती है । इसमें प्रथम सप्ताह बहुत 


भयानक होता है । 
दृग्धावस्था फे भेदू-- > 
१--प्रथमावस्था-प्लुड-#फारण-खोलाव विन्दुसे उप्णिमा 
का फम होना है । 


२--रसायनिक द्वव का मद होना; ३-अधिक देर तक 
घूर्य का ताप ४-चणिक ज्वाला का स्पर्श होना हैं 
इसमें त्वचा छाल हो जाती है । 
४--द्वितीयावस्था-दुर्दृग्ध-त्वचा काली हो जाती है । 
: बाल जल जाते हैं । छाला उत्पन्न हो जाता है | 
॥--तृतीयावस्था-त्वचा के भागों का ओर शुद्ध त्वचा फा 
नाश हो जाता है । 8०४० बन जाते हैं। इसमें बहुत 


दर्द द्ोतो है । 
॥ए-चतुर्थवस्था-शुद्ध त्वचा ओर त्वचासे नीचले तन्‍्तुवों. 
फा पूर्णनाश हो जाता है । । 


₹--पश्चमवस्था-गस्भीर अथययों फा दाह-इसमें विकार 
उत्पन्न हो जाता है । ( अतिदाह ) 





३ “ल्वक्किषणोप्पतेझस्यथ न च स्फोटमुद्व:/ | - 

' “सस्फोददाइ तम्वासि दुर्देश्धभा । .. . 
ही मांसावल्म्वन सेकोच दाह धघूपन बेदना । : 
शिरादिनाइसतृष्मूछो मण गाम्भीयसत्व: ॥ 


जिणणाण 


ता सन्त 


प्र घ्वायपेधक | 


ध-प्ी अपरथा शम्यू् भंग का जज जाग है 
परग्यिगिन- 
ध्टा भागे आयात पहुंचता है। शेगी को तीन रषाद सह 
दरशश पर था ह सगे भी अधिक शहता पहला है। दर होती 
हे अथवा सेहए वो दाफ्ण विद जाती है । अप 
में क्चा, एक से झथवा दोनों से हो जाता है। अड् का राधपथा 
अभाव ही गाता है । 
शधणोद की धायस्था-- 
गरोगकी भर्यकाता ओर रामद पर निर्भए है । 
पयाहि- 
लता, उ्िषमा शन्‍रेसा को इबेत करे दिली हैं । 
ज्याला काटा का देती है। 
ए४+यात भोर परयों पर निशान हो जाता है । एवं छाले 
होजाते है। 
३-यारझूद फे पाउडर से भी व्यचा काली हो जाती है । 
४-गरम छोटा ( ढोत यदाथ ) गया पीयला पदार्थ 
शरीर के साथ कःछ समय के लिये स्पर्श करे. तो छाला 
हो जाता है। शा झधिक येर गहे तो छाला ते हों 
कर स्थांग भुनसा जाता है । 
७-दार्गीर पे नग्य भागा धोयः आपमित होते है । 
+७घैतैष-- 
यह पदार्थ फे स्मोलाव पर निर्भर है। 
--इससे ए८्जंत्तपंणा द्ोता है। यालों पर कोई प्रभाव 
नहीं होता है । 
२--यदि घाए्प यहुत उष्ण हो तो त्वचा मुरभा जाती है। 


पश्चम प्रकरण घ््ज 


उसका लचकीलछापन नष्ट हो जाता है + एवं छोले 
उत्पन्न नहीं होते । 
अन्त+-- 
--मस्तिष्क, फुप्पुस दीलेपड़ जाते है। परन्तु इनकी 
रचना में अन्तर नहीं आता | 
#--श्वास प्रणाली में कार्यनिक पदार्थ भर जाता है। 
उसकी श्लेप्मस्कि सिल्ली पर मैली एलेप्सा सी 
शआजाती है । 
३-चक्क रक्त के परिवत्तेत फे कारण लाल भूरासा हो 
जाता है। एशरज़ाधयाशों प्रणण० और प्क्ीजाह- 
०४४ 000०४ में क्षीणता हो जाती है। 
--अमाशय ओर शआंतच्रकी त्वचा लाल हो जाती है । 
५-भहणी में ध्ण हो जाता है । 
६--गर्भाशय ओर शझणडडों. पर भी - प्रभाव होता है 
परन्तु थोड़ो । 
(०.ए०शौए०४--दाहक इनकी क्रिया तन्‍्तुओं के प्रभाव 
पर निर्भर है। 
3-शन्धकाम्ल शरीर का पानी: खींच कर स्थानिक 
उच्णिमा बढ़ा देता है। * 
॥--नज्नकासल-शरीर में रिल्ल॑ए छत बनता हैं | 
. जीए०ए सतांत, >पेयाणंप से मिजकर शोए0. 
५ ]७77॥५७० चनाकर नन्‍्तकास्ल फो स्वतस्त्र कर 
देता है - 
ए-प्रफुर्क से शीघ्र जलन हो जाता है। 
इनसे एवं चाप्प फी अवस्था में छाऊझा नहीं. होता ।. 
चस्रपर निशान सिन्न २ होता है । गन्धकासल से. ..« -. 


८८ साय वेचाई 


भूगाफालासा, उट्ररिकाध्ल मो उधेत। शंचकाइश ॥ो पीका 
दाग कापओ्न होता ?ै । 
दाह सूर्य हे पूर्व है अथपा पश्यास 
इक उशर खिसार के साथ, आह: औओए साहा परीद्षए 
से देंगे का प्रन्‍ान काना पाहिये। 
इागरएम दो बार मुत्य है, ? गिमा, २ ए०भकाकीए (छाल) 
है आनिमशा, पाम्तविक रखा के उपहद्र्गावि रो होती 
है । यह यहां होगी है जहां कि हवयेद प्रश्थि पव 
४७४) ०१५१०) १:३१ | )।१/**, होगी रम | यह मुत्पू के खार 
नहीं धनाई ज्ञा सकती । 
३ -छाला-खधोलने पानी की कुछ कम उश्णिमा हे यगता 
मृत्यु से पृ के छाले में पाती ओर प्रशांत फे में 
पाय हांतो हि। एय परल्यास के छाज में : तय 
और (५! ४7 नहीं हालत £ 
3 +मुत्य से पू्य के छालामें पानौ-.५किपता। ॥श्रोग()ग० ९४ 
हाोत॑ है । 
0. परिधि के घारों आर छाल शा होती है । 
“आधार ओर त्वचा की शोथ युक्त रक्तिमा,द्वोती हट 
।४-पूयकी उपस्थिति हो कि जलन से ३६ घसन्दे खाद 
होती है मृत्यु का घूचक है । 
५ सत्य के पश्यात के छोलो में श्वेत एवं हरे निशान 
होते हैं | 
क्या दाद परघात, आत्महत्या, अ्रधवा श्रयानक हुवा है ? 
. इसके छिये साघारणतः कोई चिशेष परीक्षा नहीं है । 


पष्ठ प्रकरण ८९, 


१--शव की अवस्था, जहां मिला है, उस पर निर्भर है । 
यदि दूसरे से किया गया होगा तो सम्पूर्ण सामान 
को जलूदेगा । 
२--इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि ए०॥8७ 
प्र७७ से क्षत चनाया जा सकता है ४ 
३--जीवताबस्था में मथके अधिक उपयोग से भी 
तन्तुवों में शोथ हो जाती 


प्ठ म्करण । 


क्षतत और आधात । 
प्रस्तावना-- 

किसी भी मनुष्य का दूसरे मलुष्य पर आक्रमण करना 
स्याय सम्बन्धि अपराध है । इसमें क्रिया का प्रभाव, अथवा 
क्षति का होना आवश्यक नहीं दूसरे पर थधूकना भी दोप है । 
को३ भी चिकित्सक यदि रूप्णा स्त्री को ( १० चर्ष से उपर ) 
घिना उसकी इच्छा के अपने द॒ए्थों से मंगां करता है यद भी 
दोप है। दूसरे शब्दों में चलात्कार है । 

सब आधात या ज़ार्तां का कारण अआत्मघात परचात 
अथवा श्रचानक होता है 

आत्मघात-का-फारण-सानसिक विकार,लगातर शरंयीयेक 

दर्द, फामेच्छी होती है । 

इसके उपाय--फांसी, जलमगम्, विषसक्षण करना, जलाना- 

आादि है । 


डे स्यायदिधऊ । 
#-शब्य करभ है । 
सूत्यु से पूर्ष का कत-- सह से पश्यात का दात-८ 
रछ साय घमनी से होगा | 2०४त सा शित से होगा । 
००-किनार रह से कर और २०जिसाए वर भो! डीजे । 
उचात होंगे । 
६--धोग के छशागा होंगे।. पेन्दोट के हद का धरमात । 
४ह्रपरितशित, अधिक ४ रहे परिवर्शित और रत सार 
शण्याय उपसिधित हीता।. की अमाप होगा। 
मत्यु के १ या १३ घरे थाएमी इसको पहियान हों 
सकतो £ै । 
झाधात मतुप्य की परिक्षा- 
ध्राथमिक्तू--शोगी का इति कस, रहा का निशान, शोथ 
अदि की परगौक्षा करनी चाहिये । 
इस में निप्त बाते बैवनी साहिये-- 
--स्पभाय-आधात कैसा है? १० श्र का स्थभात्र ९८ 
सीयन फे लिये भय है या नहीं । 
॥--खंदया-एक यड़ा दात छोदों की अपेक्षा भयातक 
हो सफता है । रतस्राय देखना चाहिये। 
४-स्थिति-किस अययय पए आधात, है. ? समीप की 
रचना शखस्म फा स्थसाव देखना चाहिये । 
(४--दिशा प्रस्यकत की-एक्त फे घारा, अशस्थियों के भंग, 
प्रयेश, निर्णय मार्म की परीक्षा फरना चहिये | 
रं--गहराई-इलाफा यंत्र द्वारा धीरे से देखनी चाहिये । 
घाष्य शाल्य, पूय, रूद्ध रक्तस्ाय, देखे । 
शो--आफार-लछम्बाई, चौड़ाई, गहराई, देखें यदि 
आवश्यक हो तो चित्र यना ले | 


दंष्ट प्रकरण ३ 
भंत--फिनारे-छत्यु से पूर्व एवं पश्चात के “निश्चय के 
लिये शस्त्र का स्वभाव जानने का प्रयन्त फरे । 
५--पोशाक इस पर निशान, रक्त, धूल, रण से खंवन्‍्ध 
देखें । 
लयाय सम्वन्धि सचंना-- 
3--क्या आधातं तत्ष्षेखिके भाण नाशक है ? इस के लिये- 
शल्य तन्तच्र के साधारण शान. पर (' घणुंकी गहराई. 
लस्वाई रफ्तजाव आदि से ) अवयंब की अवस्था 
पर सम्मति देनी चाहिये। यदि घणुं रोहण कर रहा हो 
या कर घुका हो तो 2०४४० सस्मति ( हां” ) कभी 
नहीं देनी चाहिये | 


॥-विप्रकृए क्षति-यदि आधात के ३६६ द्नि' बाद मनुष्य 
आधात से मरता है तो यह्‌ अंग्रेजी न्याय से पर घात 
नहीं है । परन्तु भण्तीय नियम से परधघात है । 

प--मत्यु के छिपे फारण सन्‍्यास, हदुरोग धमनी रोग 
यदमा-आदि हैं । 

:४--दो घण, पृथक्‌ भुष्य फे आधात से ओर भिन्न 
समय में घातक दऐ जाते है । इसका निर्णय 
शवच्छुद से हो जाता है । 5 

४--फ्या इस घण से शथवा अन्य थणो से दृत्यु हुई है ? 
इसफा निर्णय करना चाहिये | 

-प्रण कब हुवा इसका एम निर्णय नहीं कण सकते | 
परन्तु यदि झ्राघात छोटा हो तो घणको शुद्ध करके 
निम्न धांतो की परीक्षा करनी चाहिये। १-रुच्,. 
२--झाघात ( १८ घस्दे व रंग बदलने लगता है। .. 





१, स्यायपेधक । 


१०० शर्गर के मझ भाग पर खक पोदव में आधात हो । 
3७मीयपे से उप की विदा) में ही । 
३-हष्या में बहुत अधिक हो | 
छ «पाया इसने सपका सपशाव दिखित,हसिय भा» सन्ि 
भंग उीसा होता है) 
धरा यी >जाशीर का भाग जी भाए घना जाता है 
आग्मयात में पाएगे। का शा सामने का, झीवन का 
भाग शाला, टरद्य, आए, हृदय प्रदेश, कोट, शाप, धमनी, है । 
प्रस्यात-गला छाती, काए 075 ए+घलपोलए चज है 
8 --शा््र का मस्यगाय या प्रशतिन्यण में उपस्धित 
पाहशाम्यथ को खुगझित कर सेना चाहिये 
शरीर मैं बस्य का फटा होना, भी सुर्गशित कर 
छेगा चाहिये खगा की फोटोमी लेगी स्रदिय । 
हर -अस्थियों में मिन्नता, !0०थ४+ पैशुफाउपरईश या 
उन्माद के काएग पश्चाघान में प्रायः मिलती हैं 
एप -यण ऐ। परिणंग से फाप्य फरने की शकि-न्‍ान 
सिफ विश्तोभ को अयस्या में पूर्ण विभाम चाहिये । 
विशेषतः यदि क्षत से पूर्य लदाग हों | धग्तराध- 
ययों के शरण साय ये छिये, सत्दाणिष् घातक होना 
झायश्यक नहीं है | घग के रोहण के पश्चात 
भी दाक्ति प्राप्त दरन फे लिये समय चाहिये । यकूत 
के विदीण होनेपए ५से ११ दिन सके, आंध्र के 
. किद्ीर्ण होगे पर (० पर तक, फपाल आधार 
के अस्थि संग दोने एर ३ से १२ दिन सक विशज्ञाम 
करना चाहिये मस्तिष्क के आधात ओर मस्तिष्क 
ओ बाश होने पर भी मलुप्प चछ सकता है । 


चछठ भकाएएे अस्लर्णिया 
३ आंद का के! महतो लेवल श 
669०ण१ व हि 
चममएविंत 


उ--शत्य करे 
सफआण जे ज़िः के ओ हे 
हो सकते है । 
_२--धप्तक चुण खएसधाते फ्के द्दो छते है व कि 
कु कक छ0७ ४0०० के) 
7 कथा अधिक की 
अंगो प८ पु मे । कै 
छ--उनकी रा आर ः बा 
हे की, ने हल 
५-सत्य, से पर  ह्यन्दयाक किक. 
__9. र्ष. ल्‍ 
उपसियत हे आदि होते हर से 


श्ड स्याय थक । 


३-० जांशव [ १० मों ४3 बच्दों हक) ४-शोध 
( २०-छ७* पड़े शक, ) प्राध्यातौकीशा सन्‍्तु (एक 
समाह के खाद ६-४७ (ियीव धामाश में) होगा है । 

७ पूयाग्पशि , घन परदे के बाद ) ६ एछापक ( १० स्ले 
१० दिगे थादू आपश्य होका ४ शाताह हो हा साख मे 
स्पर्श होला।। ६>व्धिशंग की एरीद्रा! कर न सादिया 

पाधात कं सलमय--५ सम्मवतेः )-- 

(मुत्य से पूर्ष २४ पस्टे में>यदि शोय शोर उसके 
हटने के छशाग उपबस्यित हों | 

२-मुस्यु से ऋष्यपहित पूर्ध-थयदि घमसी का रक, ओर 
फिनारे उठे, रणाप्थव हो। | 

इ्टामूत्यु के अध्यव्ित पर्यास-( जीवीतायस्था में )- 
यदि हा में गसजमा हा । 

४ “मूत्यु के 2 चस्टे याव्‌ या जीवीतशस्या में-थादि 
किमारे उठे ओर खुले हैं। एवं तसतुयों में रत्तस्ाथ 
उपस्थित हा । 

ग्क मत्यु से पूर्य का है यदि शक होने के साथ 
जमा हवा ता । 

५७।-क्या यह रन सुत पुरुषका है? ऊयब तक रख में 

चिराध राग का कूमि जैसे मछेरिया--ति छ[शाएप- 
«३४०५ आदि न हा निर्णय करना कठिन है । 

।५. क्या श्राघ्रात से स्थायी श्षति होगई ऐ?--इसके 
लिय घटना आर शल्य तन्त्र के अधार पर उत्तर 
देना चाहिये । 

+-प्रमाण पश्च देते समय साधारण ओर तीत्र ग्याधात 
का ध्यान रखना चाहिये। 


दछ श्षकरसु 


अआं--फ्या यद आत्तव का रक्त है? यदि रक्त अम्लक्रिया-- 
चाला,चए०ए5 5]090पो3 चाला है तो आप्तेवका है । 

जा--शल्य कर्म ओर अपराध-- 

अ--ब्रण जो कि घातक नहीं होते भ्रपने आप प्रभावित 

हो सकते है 

उंप-घातक चुण आत्मघात के लिये हो सकते है-यदि- 

१-- वह छिन्न-चिद्ध-अथवा 0फा॥ श० के है । . 

२--दो था अधिक अवयवों पर झाधात, अथवा उत्पा- 
दक अंगो पर ( पुरूषों में ) हों । . 

३-+उनकी दिशा--दक्षिण या बांस पाश्द में,--उपर 
से नीचे, नीचे से उपर | 

४--मत्यु से पूर्व के चिन्दचाले,--शख्र से मिल जाते है । 

पू-- ३. 3, उपस्थित 

७--परिस्थितियाँ-- ; 

5४-धातफ बेण (दिन्न ) परघात फी भांति होते हूँ । यदि 

१--अधिक गस्भीर, अधिक संख्या में, जो चेतना फे 
मुख्य अंगों पए उपर की दिशा में हों । 

१--हाथ पर आधात-फटाव-चालों का पकड़े हुवे होना, 
चरतनों का फटा होना । 

३--उद्देश्य स्पष्ट प्रतीत होता है।. 

४--लड़ाई फे निशान, घस्तु अनियमित होती है । 

५--स्तन, उत्पादक अज्न, नाक, फान पर आधात- होता है 

६--एशास्त्र जो , रोगी के हाथ मे-शअथवा समीप वर्सि 
मिलते है । 

७--पाँव के निशान-ओर रक्त के घब्दे ऋन्यत्र दोते हैं। 

शपं--घातक -बण अचानक हो सकता है । | *, 


ग्् म्यायपैचक । 


ह>शरीर के मा आाश पष् एक पाप में आयात हों । 
>नीमसे के उप व दिया में हो. । 
३रहथां में गदत अधिक हो । 
४ ७>पवाय:; इन सकदत इवभा व विचिव,-हस्वि भंग,-सन्चि 
भंग दीसा होता है। 
$ी-शआगीण का भाग जो धाय भुता जाता ?ि>० 
आाशायात मैं घाएए का अथबा शामने का, फीपन का 
भाग गछणा, इद्य, शांण, हृदय प्ररेश, कोट, मुग, घमनी, हैं । 
इाधात--गजछा छाती, कोए हैंएर5 6 श्परदि/ िफाद: मु 
६४४ ०श्् का स्वभाव था प्रशशिन्‍्यात हे उपस्धित 
साधदाए्प को शुगधित कर छेगा सादिये 
शर्गोेर भे धर्म का फटा होना, भी सुग्शित कर 
फेगा साहिये। खा यो फोडोगी लेगी साहिये । 
छांर -शरियियों में मिन्नता, ४०४८६ पैसकठपरंश या, 
ऊ्माद्‌ के कारण पशायात में ध्ायः मिलसी हैं। 
्ुएयग के परिणम से काय्य करने की शत्ि--मान॑- 
सिह प्रिक्षोग की अयस्था में पूर्ण विज्ञाम चाहिये । 
विशेषता यदि छ्षत से पूर्य लदबाग हों । अग्तराय- 
ययों दे गताख्रायव के लिये, साातिक घातक होना 
आापश्यक नहीं है । था के रोदण के पश्चात 
भी द्ाक्ति प्राप्त दाशगे के लिए समय चाहिये। यक्षत 
के विद्र्ण ऐोगेषए ५ से ११ दिन तक, आंध्र के 
पिद्यीर्ण होगे पर १० घन्टें सके, पाल शाधार 
फे झरियि भंग होने पर ३ से १२ दिन सक विध्ाम 
फरना चाहिये मस्तिष्क फे ग्ाधात ओर मस्तिष्क 
फ् ४8 ऐने पर भी मनुष्य घल सकता है। 
है] 
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ब्रुज्ञ 30पांड इनमें त्वचा अछिन्न रहती है। अपितु त्वचा 
के सीचे तस्तुयों में रक्तर्लोच 7००एग०४५ हो जाता है । 
कारणु-- 
रेलवे अथवा यान्त्रिके घटना, उपर से गिरना, कठोर यंत्र 
का आधात जैसे चाँस का प्रहार आदि है। 
स्थानिक लक्षणु-- 
१-गस्भीर बन्तुरयों में रक्तज्ञाव होता है। जो कि स्पर्श 
से अजुसव भी नहीं किया जा सकता है। स्थानिक 
शोथ, आध्यान, दर्द, पीछे से रंग परिवत्तेन दोक 
आघात के स्थान पर नहीं होता 
२--पृष्ठ फे तन्तुवों में रक्तल्लाव होता है । 
३--रंग परिवत्तेन, यह जीवीतावस्था में होता है । गहरा 
लाल नीला जो रंग १८४ से २७ घन्टे में हलफा छाल 
नीला हो जाता है। तीसरे दिन-जामुनी या भूरफ ५ थे 
दिन हरा, फिर पीछे निस्‍्वु जैसा ओर असच्त में ८ 
से १० दिन में पूय जैसो हो जाता है । 
भय--चरहुत्त श्रधिक एशेण्ट्री,, 00087०॥7० का, द्विताय 
रक्तस्नाव,का धनुष्ठंकार,फा फेलने चाली 8०0870॥6 
का, (शणे॥$ का, ६०७णपाएं, 9700७, अन्तराव- 
यवों का. पीसा जाना है । 55 4 
न्याय सस्वन्धि खूचना-- 


१--उच्पक्ति ओर आकार पर,आधात की स्थिति,तन्तुघों की 
प्रकृति ओरवैयक्तिक अवस्था पर ध्यान देना चाहिये ! 


२--उ+परोड०8 लगातार झोते रहते ष्ट। ?पाफपा, ध्ऐप- 


४९७, फुककुर कास,निर्वता होती है। शोत ऋतु में 
रे 


रच), 


कर 


नल 
६ 


स्वायपैयफ )। 


नाऋ-कान में। माशिल, संद्ध। गरोयों मेंबासनाम विच 
में होते रहते है | 

3“ मूर्यू से पूरे हितालजन्गस्यू गे २४ च््ट्ा धूय्‌ं 288 
गंग परिय्णत के हटाए होते हूं । सत्य कक धपम्मया 
अस्सर में किगाे उदे ओर शर्तों में आधिक गन/खआाए 
होता है । 

घ+मत्यु फे थाद यदि मसस्यु कै २ मे हे पण्ोें में तीत 
आपात किया जाये । जप कि शरीर गा्म हो ) हो 
तस्तुयों में थोहा श्कमसाय हो जाता है । 

५+-दशास्त्र के कारण तंग की प्रफति-- 

६-योनों पाए में सामने शोर पीछे सीय आधात । 

3खीपों के जनेम्द्रिय पर आधात-जिसलसे राय 
हो जाये । 

८+-त्यया से टंपी अध्यि पर आधार अनूर तक पहुसता 
रै। भैसे जंघा अम्थि में । 





ध्लत 
६ फरधरवीछाव ४ दी) पोव्त्त +--+ 
इस अयस्था में दर्द, शोथ, और थोड़ी या अधिक स्थान 
लि हाती है: प्रायः उाधताल ऐसे स्थान पर किये जाते 
वहां कि »पाध& शोर एिफकृप्ताछ के लक्षण होते टट | 
७५७ में दांता एवं मखुडोसे रक्त निकलता हि रिफएएामें 
पर लाल धब्ये हो जाते हैं। धाय टांगों पर होता हैँ। 
पुरूषों फो चिउंर्टी भरने से ही !909४8 के लक्षण हो जाते 
स्थानच्युति अथवा ॥४७॥४४०जं+ मांसपेशी अथवा पेशीयों 
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के बलात संकोचन से, अन्तरावयव, त्वचा, (००७: तन्ठु 
में हो ज्ञाता है। प्रायः स्थानच्युति आघात स्थान से कुछ दूरी 
पर होती है । श्रोर यदि स्थान गहरा हो तो लक्षण कुछ दिलों 
में उपस्थित होते हैं। यह स्थान नीला नहीं होता अपित॒ु- 
हरा पीला जामुनी होता है। यदि /00०॥५7४०श४8 गहरा हो तो 
पृष्ट पर कोई लक्षण नहीं होता। परन्तु यदि गस्भोर छेद्न करे 
तो रक्तत्नाव देख सकते हैँ । यह प्रायः मांसर स्थानों में होता 
है । ४० से ५० दिन धाद भी फसो २ लक्षण उत्पन्न होते हैं। 

गिट्टे के साधारण मोच से टांग का भंग हो जाता है। 
तन्तुबों में रक्त(्नाव आघात के स्थान पर. ही होना निश्चित 
नहीं । उससे दूर भी हो जाता है । इसमें परिवर्सन परिधि से 
शआारम्भ होकर केन्द्र की तरफ़ आता है। -37प508 का रंग 
प्रथम तीन दिन काला नीला रहता है ।.५ से ६ 
दि्नि-हरा सा; ७ से १२ दिन में पीला हो जाता है। तन्‍्तुवों 
में रक्तत्नाव तन्तुवों की अवस्था ( ढीलेपन ) पर निर्भर है। 
एफ ह॒ढका आधात सदु, शोथ, रक्तिसा, उत्पन्न करता है । और 
यदि 8 से ६ घन्देफे वाद झत्यु हो तो कोई लक्षण नहीं छोड़ता। 

साधारण॒तः बाह्य पृष्ठ पर फोई श्राघात का चिन्ह न होने 
पर अन्तरावयव फद सकते है | श्रवयव - सदा 70.6. 
धो दिशा में चिदीर्ण होतेहें । इसके साथ भन्थि का कुछ भाग 
छगा छहोगा। प्रायः प्लीहा विदीर्ण नहीं होती। परन्तु जहां ज्वर 
पहिले से बहुत दिनों तक हो वहां फट जाती है। फुपुस ओर 
मस्तिप्कबहुत्त कम चिदीण होतेदे.। यदि वस्तिगहरकी अ्रस्थियों 
का भंग हो जाये तो प्रष्यः सुज्णशय पिदी्ण हो जाता है | 

सत्यु भायः अन्तः रकस्ाव अथवा £॥00: से होती है । 
जो फि अन्‍्तरवयव फे विदीर् होने से होता है। .... 


२०० ध्यागपैथक | 


फ्रया माय के याद किये जा सझते है ? 
सस्यफ यो माम्टा बार पिलावाका का निशान सना राकओं 
हूँ । ऐसी अपम्धा में रकप्पात नियमित होता है । बड़ी शिश 
का पिद्दी्ण होना फ्रयत प्रतीत हो जाता है । 
छत ६ [हब॥र्ए ४एपातर्त॑ ) 
यह तेस दास से किया जाता है 
साथरग स्वभाय-सको का आकाश का, गहराई की 
अपेशा अधिक छम्या, छिनारे शिकने, थोड़े उठे हुये, 
गया में संकोच, खाया. के छ्वफ्रीलेपन से कारण 
म्रिला हुवा सा, (तप गपकिय रख से मिलकर 
फिनासें के वास गाढ़ा दोता है । इस बानस का स्मए्ण 
रखना चाहिये कि शम्यि फे सप्ीप लाया पर सुन्दर 
शस्त्र से भी चिकते किसारोंका शत यगाया जा सकता 
है। जैसे खोपड़ी पर, ॥788 पर, । क्रीफेट की गेंदे 
से भी उपरोक्त छत हो सकता है | 
यदि दख्म अन्दुर गया द्वोगा तो फिनागे एक दूसरे से 
पृथक हंगे। 
भय--दधिँ्न कत में रकूस्याव फा भय दोता है | बड़ी 
प्रगालीयों में झन्तः रसतासाव हो सकता है। अथवा 
पूथ होकर विद्ृधि बन सकती है | पिश्चित दात में 
6077970०० उत्पन्न हो सकती है । 
रक्तस्माय से रत्यु--शर्गीर की पृष्ठ, श्री, मे पीले 
' होते है। अशुद्ध रक्त की प्रणाली, और फुप्पुस में थोड़ा 
रक्त होता है। 20-॥७४0०0० की शिरायें प्रायः खाली 
नहों होती । अयतक रफ्तस्राव अन्दर न हो रक्त चाह 
पृष्ठ पर ही मिलता है । ' 
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२०० ध्यायपीधाई । 


दया सन्य हे धाद दिये पा शत है? 
मयके दी सस्दे बाद दिश्यकल का विशान धता राफे 
है। ऐसी द्यवर्था में रता/्थाव निधधित होता है । थाई 
॥ गिदीर्ण होना प्राय प्रतीश हों जाता £ । 
छिज्ष( ]0,:७. #&लछपए्ते ) 
यह तेज दार्ख से किया ऊछाता ६-८ 
साथरश स्यमाय साख हा आकाश ही, गाहरा३ ६2 
झअपला धधथिक छम्या, किगारें विफत, शाड़े पट हुत, 
वेशीयों में सफाय, खाया. के छोायवीलेपन के कारण 
जिछा हया सा, ( 'छलौधातत तिक्ष्णा रत ही मिछकर 
किनारों है पास गाढ़ा धोता है । इस बारी का समर 
गयपनता चाहिये कि अश्थि के रामीप रचा घर सुरद 
शर्पर से था खिकन दिनारोंका दात यनायों जा सकता 
पैसे स्रौपर्शी पर, !! पर, ) पीपेट की गाय 
खेती उपरान्त दात हो साफता # 
धदि दारप अ्रम्दर गया होगा सो दिलारे एक दूसरे से 
प्रथर #ागा। 
सय--टिप्त दत में रल,आाय का भय हाता हैं | यही 


प्रगालीया। में अन्तः रख्खमाय हो सकता है। अथता 
पेय दाौकर विद्श्वि घन सकती हैं । पिशित दात में 

(५ » ह# ५७ उन्पश्न हाँ सकातों हैं 
श्ल,स्राय से सत्य श्र की पृष्ठ, आठ, मखड़े, पाल 
एछॉत 7 | शअ्रशुद्ध रक्त, 5 (| दग्वार्टों कौर फुप्पुस भ्रंधांदा 
ग्ल, होता है ।. | ७७ एक की शिरायें प्रायः साली 
नहीं होती | जयतक गककस्राय अन्दर न द्टो रख बाह्य 

(७ पृष्ठ पर हीं मिलता है । 
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विद्ध छत ( एेफाक्रैपा0ते फ्रण्णते )--+ 


प्राय शस्त्र से छिद्र छोटा होता है। कोमल स्थान में दो 
या तीन छिद्र मिल सकते हैँ । जिनका वाह्मय छिद्र एक हो। 
यह क्षत छेदन छत से सदा भयानक होते है । इनमें रक्तस्नाव 
कम होता है, जबतक बड़ी धमनी का वेधन न हो । जैसे #०-. 
जाएं अैणेकएमें, । प्रायः इनमें पूयोत्पत्ति हो जाती है विद्गचि 
नहीं बनती | 


लैसेरेडिड (4,8९९७४७प एएच्रापे)--- 

इसके किनारे कभी सिकने साफ़ नहीं होते। इसमें इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि छत गिरने से हुवा है अथवा 
शआ्राधात से । इसके लिये रोगी का इति चूत, 37808 की 
उपस्थिति जाननी आवश्यक है। इन बणोंम पयोत्पत्ति होकर 
शेहण होता है। अंगुली के नखून से खसोड़ना भी इसी में 
समाबिए है। बलात्कार ( प्त)७ ) की श्रवस्था में साक्षी 
होता है । काटना भी इसी में आता है । 

छणा शी0 "ए०0एशपे8-- 


यह गोली की दूरी पर निर्भर हे-गोऊ गोली, किनारा 
बाली गोली फी अपेक्षा यहा छिंद्र बनाती है। छोयी गोली 
समीप से वड़ा छिद्र बना देती है । अस्थियों पर श्राधघात 
किनारों घाली गोली से गोर की अपेक्षा अधिक होता -है. 
प्रायः फिनारों पर के तन्तुवों में रक्तन्नाव अपश्य होता है । 
निकलने का मार्ग प्रवेश मार्ग से सदा घड़ा दोता है।इस 
घण का आकार पिशित शोर 7/80०7८0 क्षत से मिलता 
है। प्रयेश मार्ग में किनारे अन्दर फो मुड़े होते हैँ । परिधि 
छोटी ओोर रक्तत्माव का असाव होता है। दूसरे मार्ग में छिद्र- 


१०४ स्यायमैधक | 


बड़ा, फटे एवं नियमित किसारे, बाहर को उठे और थोड़े से 
शक्त का का हाता है । एम घन के अन्दर प्रधश पाग के 
चारों ओर रक्तिमा यनकर ४ इशतक पल साती किर 
यह भंग नीछा दृगा हो जाता है। दसे मार्ग में रंग परिय 
सिंत गा होता | यदि गोली की शक्ति समान गदे तो दोनों 
घिद् यरायर रहेंगे । परत्र का छेद शरीर के सैद से मिलाना 
भाहिय | 

फिस दिशा में गोली घलाई गई है » शरोर में गोली 
की स्थिति, गोली का सारों ओर की परिस्थिति पर 
प्रभाव, सिद्धफी-दर्वाले में मनुष्य की स्थिति 

सहायक होती है । 

न्याय सम्यन्धि सूचना-- 

-फ्या यह गोली फा घात है ० यदि दो शण हों एफ 
छोटा अन्दर फो दया, ओर दूसरा खड़ा, याहुर उठा 
हो, धण में सारूद फी गन्ध शोर परिस्थिति देखएर 
उस को गोली का करत यह सकते है| | 

#--30॥७+ छ्त-प्रायः सभ्य पुर श्ात्मघात के छिपे 
गोली का उपयोग करते हूँ | यदि गोली अन्दर रह 

गई ऐ तो उसका 7९-00७ से परीक्षण करना चाहिये । 
ऐ-यदि गोली शिर के उद्देश्य से चलाई गई हो तो 
कपाल का भंग फर देती है। ओर अन्दर पे पदार्थ 
को शानी पहुंचा देती है | इसका कोई निश्चित मारा 
नहीं द्ोतां | अन्दर प्रवेशका मार्ग पहुत हूटा होता है । 
उा--आत्मधात की अवस्था में-त्जनी की अपस्था से, 
शस्त्र, य0 0, फो पकड़ने से समीप फे छोड़ने 
से, स्थोन के आधात से, जानने फा प्रयल करना 


2९४30 4० 22% ४ 22 54305 
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चाहिये । आत्मघातवाला व्यक्ति :हृदय मस्तिष्क 
दोनों पर आधात कर सकता है। आत्मघात के लिये 
आंख पर घहुत कम प्रहार किया जाता है। यद्यपि 
यह सयानक है। परघात अचस्था में शरीर के 
असाधारण अज्»ो पर अआधात होता है। 
शं-गोली फे लिये गोली छुटने के दो घन्टे वोदूउलग 
को गन्ध की परीक्षा करनी चाहिये। २ से २७ घस्टे 
में उलाशो+की परीक्षा करनी चाहिये। 
शं--यदि छुम पास से छोड़े गये है तो वह इकटहें शरीर 
में जायेगे; बिखरे हुवे नहीं होंगे । गोंली के प्रवेश 
मार्ग की समीपस्थ त्वचा, वार, ८..ले हो जावंगे । 
निःसरण का मार्ग बड़ा होगा । 
चिकित्सक का कत्तेव्य-- कफ 
शोथ उत्पन्न होने से पूर्व ही पहुंचकर क्षत॒ की अवस्था, 
स्वभाव ओर भयंकरता को देखना चाहिये । यदि झोपध 
उपचार किया गया हो तो परिचारक से पूछ लेना चाहिये । 
परन्तु अद्भुपस्थिति में ग्रण को नहीं खोलना चाहिये। 
अ्वयद्ों के चत-- . 
शिर--( छोटी सी चोट का भी विशेष ध्यान देनां चाहिये) 
१ 50०89 का क्षत-- 
ऋारणु-- श्राधात, गिरने से अथवा खुन्डे यन्त्र से होताहे। 
-थान्त्रिक अथवा अचानक होता है 
--पिशचित, इसका फारण खुन्डा यन्त्र है ।- .. 
प-पिछश्ित-विद्ध--सिश्न--झअपने कारण से सिश्न 
हो सकते है 


| 20 अप लक का आ चता 30 टक + पे किट. 


१०६ स्यायगेधक | 


प-दिन्न-तेज शब्म हारा होता है 
भेय--झक्त आय झोर 80४०: से है । 
--अन्दर की घस्थियों के संग श्पे 
$-गश्तिष्क, फे पिशित (!6# 47९ झोर लाए 
४ एप्जत्पे शोने से । 
दृस्यर्ति-न सरिप्एलेा-णपीज पूयोग्पस्ति का होगाई। 
अन्दर की झस्थियों एटा 0जीव ही 


दोना है । 
--|०[१४४० नजा0एाह हर5 का होता हट 
२--कपाल--- 


--भंग झिनका का्ण थोड़े पृष्ठ पर हें । 
0-झाकार और स्थभाय मैसे लाठी । 
तै--भंग की लम्बाई । 
०-भंग का छ्षेप्र । 
प---2० एएस्प्जण्पै भंग 
४--भंत जिसका फारण अधिफ एछ पर झाधात ६ | 
॥४--जब फपाल ी%लशो३ ल्णप्राण्व्म्श्पै ष्टों 
०>--जम फपाल एजरीछध०:णी ४ ण्णाएएएक्षश्पे द्दो 
३-करटाव-तलबार या अन्य चस्तु स्ते। 
फनकेशन (('णा०पत्नञां0व) फे लक्षय- 
प्रथमावस्या--((0णए[ण८) तत्काल लक्षण उत्पन्न धो 
मिनिट से दिनों तक रहते हैं । भुजायें शीत, दारीर पाण 
भ्वोस मन्द श्लोर अनियमित, नाडि मन्द प्वं झमनियमि 
कनीनिका अनिश्चित. ( प्रायः संकुचित ) मांस पेशी, £ 
कपाटियां विकसित, ("एुंएशीएए फे ॥०॥०४६ नष्ट होते हे 
छ्वितीयांचस्था -- (00०फा००) रोगी उठाया जा सकता 
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बमन, अपस्मार के आक्षेप, शिरदद, निद्वा, ताप परि- 
माण में वृद्धि होती हे । हे 
पूर्व फकथन--हल्‍की अवस्थाओं में शीघ्र अच्छा हो जाता 
है। 'ध०्माणडांधंड, 07०७/४०४४४ कमी हो ज्ञाता 
है। शीघ्र सत्यु (धायः कम) भी हो सकती है। 
शवच्छेंद्‌--+ 
मस्तिष में पाण्ड्ता, मस्तिष्क में रक्त स्राव, होता है शरीर 
में रक्त फी अवस्था शवासावरोध के समान होती है । 
४-मस्तिष्क का पिश्चित होना-- | 
लक्षण--रोगी पाएवं में लेटा हुआ, घुटने भोड़े, बेचैनी, 
विक्षोभ, थोड़ा ज्वर, 39009. प्रछाप, होता है। यदि 
आधात जोर का हो तो आज्षेप और पत्ताघात होते है । 
पूर्व कथन--मृत्यु, देर में स्वस्थता, स्खृति नाश, चेतना- 
नाश हो जाता है। ' 
शबच्छेंद--मस्तिष्क की स्थानिक पिशितावस्था ( आघात 
के समीप या दूसरे पाएवें में) जिसमें रक्त स्लाव होगा । 
७५--फम्प्रेसन ((0शा0.08807)-- 
करणु--( तत्क्षणिक )--फपाल का 09९०१ भ्ठ 
]0व7% े७॥० के नीचे रक्त्तज्ाव फा होना है । 
( दूरवक्ति )-मस्तिष्क की छोथ ( >ैणाएह्रां्७ ) है । 
लक्षणं--यदि्‌ रक्‍्तसत्राव से हुआ है तो अ्चेतनता, शिर- 
दे, पेशीयो का पक्चाघात, कपादी खुली, अनियमित, 
भारी चाड़ी, साधारण उप्णिमा, ' पुतली विकसित, 
संशानाश होने पर भी ई घन्टे तक चल सकता है । 
यदि्‌ 70097०55०0 भंग से हुवा ऐै.तो तत्क्षण में 
अचेतनता ओर लूक्षण उत्पन्न हो जाते है । 


श्ण्प न्यायवैधक | 


शकस्देद-- 

१०-४०७7०-मिन्न धण | ' न्‍ ह 

२-कपाल-भह भयपरा नहीं होगा ।भज्ष डोगा तो . 
अस्थि मस्तिष्क पदार्थ में घुमी होगी।_- . 

३-चकक्‍्फा-उपस्थित होगा जो कि अस्थियों के गीसे 
या 0700000+7 फे नीचे, या कह उेडि(एश के... 
नीचे, या मस्तिष्क पदार्थ में होगा । . पा 

४--मस्तिष्य का भाग चपरटा हो जायगा । 


पूर्व फैन -- नह 
+--8वध्योए शीघ्र संफामित द्ोकर संश्मण मस्तिष्क में 
पहुंच सकता है । मं 
4--फपाल-याहुर से पिदीर्ण डुये बिता अन्दर विदीर्ण 
हो सकता है। हे 
मॉ-मस्तिष्क-यिना घातक बने अधिक क्षंत युक्त दो , 
सकता है । 
४-- स्वस्थ द्वोने पर (थाहा लक्षणों के नष्ट होने पर) . 
भी घन्दे, या दिनों में रोगी अचानक मर सकता है । .. 
इस का करण, पयिरोमों (&४7०ए७ )-फिरंगें, » 
मद्यपान ह्ो सकता है । 
२--फनफैसन के पीछे फर्म्प्रेसन भी हो सकता है | ह 
४--कम्प्रेसन फे साथ :धा००पाह डद्रोग, मस्तिष्क के. 
शेग भी हो स़कते है 2 5 
शॉ--मस्तिष्क घटना के एक सप्ताह वाद अच्छा होता 
है | अंतः 8 संताद पश्चात पूर्ण कथन करनो चाहिये । . 
शो--जीवन का सये-ने्ट हुवे तंन्तुओीं के उपर निर्भर है। ., 


ब् 
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स्याय सम्बन्धि सचना-- 
१--एक लम्बा क्षत विना भह् के तिरछे प्रहार का सचक 
है। एक छोदा क्षत भंग के साथ सीधे प्रहार फा 
सूचक है| 
२--+--फेशिकाओं से रक्तस्नाव का फररना | 
पैं--निश्चित सुदझ्म रक्तराव। 
प--०७४गह्टा०8 में रक्तत्नाव । 
35--मस्तिष्क में रक्तत्नाव ओर कपोल का भंग | 
ए--मस्तिप्क पदार्थ में रक्तसनाव 
रक्त स्नाव प्रायः जं।तत6 ए्रणातए०फ0७ घमनी फे कटने 
से होता है। 
३--नितस्त्र फे भार गिरने से-भी फरनफेंशन हो जाता है । 
अथवा अधोहनु के आघात से भी हो जाता है । 
४--रक्तज्लाव झूक जाता द्दै-यथा । 
3--रक्त द्वाव फे गिरने से ।. 
ऐ(--विदीर्ण स्थल फे चारों ओर रक्त के जमने से । 
॥--अन्य याँजिक करणों से. ३ 
परन्तु यह फिर आसरस्भ हो जाता है। भस्तिप्क फा रक्त 
स्राव दो फारणो से घातक होता 
६-स्थानिक आधात से । 
४--सोग के कारण-अथवा उत्तेजना के फारण, 
सनन्‍यास जनन्‍्य सृत्यु का निश्चय फरना चाहिये । 
* ए--यदि फपाल फे चन्द्र रक्त जमा है तो रंण बदल . 


जता है। | 
६--अख्थि भंग, यह कई यातो पर निर्सर है । 


२६० ध्यायवेधक । 


3--कांस का पिद्ध क्षय कपाछ का अध्य भंग, 
उत्पन्न कर सकता है। 
८४-परिणाग--ह्पस्मार, मधुमेद,  एल्युमनोरिया, 
स्मुतिनाश, पतक्चाघात, मानसिफ विशोंभ, हो 
सफता है । 
चेहरा-- 
फारणु-ईर्पा से ॥-चोर से -आत्मरक्षा फे समय । 
न्याय सम्बन्धि-- 
-नद्वांत फा टूटना, इसके लिये उसकी शुह्दा फी परीक्षा 
फरनी चाहिये । 5 
१--जय तफ मस्तिष्क पर द्याघाव न पहुंचे जीवन के 
लिये भयानऊ नहीं है । 
४--शीघ्र रोह्ण द्वो जाते दें 
48--87980%0७५5 शीघ्र उत्पत्त कर देते हँ। 
जिएा में रक्तन्लाव झयवया कट्राय हो सकता है । 
भ्रमें 5णुआएा-0फेपॉछ्तेना० प्रएधेष्ठां5 उत्पस हो सकता हैं. । 
फान में-- 
--घाष्य फर्ण का नाश ह्वो सकता है। 
- ३>-फर्ण पंटह फद सकता है। 
प्र--पाधिय उत्पन्न हो सकता है । 
शआंख-- 
--देखने में श्रसामर्थ्य, शिए परः झाघात, स्र्‌ का पिशित 
होना होता है । 
४०--आँख फा घाहर निकल झामा, 
4॥--अक्तिमोलक में 2०ण ६७ है 
ह | ईर्पों से आंख में अंगुली या शन्य यस्तु चुभों बेगी । 


श्श्र्‌ 
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नाक 
दगठ़ में फट सफती है। अथया लड़ाई में काट साते हैं 
शस्यकम में नासा ब्रिज्ठन हा सकती है| नासा के पिथित होने 
से घागशक्ति फा नाश ओर शोथ मस्लिष्क सदर पहुँच सकती 
है। नासा के मार्ग से मम्निष्क सिख किया जा सकता है ।# 
स्यायसम्यन्धि-- 

॥. ('.)७व+ (0७७ घमनी का 42247 तम्फालिक 
भयानक ह। खाह्य ( ध७ा ७४ का छेदन इतना भयानक 
नहीं | 

।.. श्रान्मघात या परघात, में- 

आत्मधान में छत की लम्बाई उस पाएय में अधिर होगी 

जिस पाशव से यह झारम्म हथा है । 

७७. खदुत से गहरे कटायों का शरीर के भिन्न २ भागों 
पर उपस्थित होना, अथवा एक स्थान के समीप 

बहता फा ह्लीना पेर्घात का सनक है । 

७. सृत्य समीपयरत्ति ऋग्ण से हो सकती है । 

»- यदि श्वास प्रणाली कट जोब तो मनुष्य नहीं बोल 
सकता । परन्तु यदि स्वर यन्त्र के नीचे से कटी हो 

तो कुफा कर घोल सकताहे 
उरः स्थल -- 

१-- उर' भिक्ति 

। - छेदन ओर चिद्ध बण प्रायः भयानक नहों होते । 

ध॑--पिच्चित शरण सत्य का कारण बन सकते है । 
इसमें फुप्पुस पर दवाव आता है । 





ध्सुद्त का पृत्र स्थान नासा इण्य कम के लिये देखिये । 
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4ए- विद्धचण, फुष्पसावरण फे समीप तक भयानक है । 
परन्तु यदि उर का पूर्ण वेघन हो गयाहो तो 
कम भय है । 
२--पसलियों का भेंग-- 
कारण--[ सन्निकृ्ठ )-सीधा प्रहार, शआ्रधात, ठोकर 
आदि हैं। दुष्वत्ति ) गिरना है। भायः संग ५ थीं.से ८ 
वीं पसली फे मध्य में से होता है । 


भय--फुप्फुसावरण ओर फुप्फुस के सेंद्न होने का भय 
है | हृदय पर आधात से रक्तस्नाव का भय होता है । 
--प्रायः भंग वृद्धावस्था में होता है 
म--सीधा श्राघात-पसली एक स्थान पर हुटती है। 
ओर अन्दर चलो जाती है | 
--दूरचरक्ति आधात-अधिक मोड़पर हटती है। टूदा 
भाग बोहर फो आता है । 
ए--#प०?ि0800ऐ97 एणएृ९४४०॥ 0 (॥0४६ 
३ -उरोडस्थि का सेंग--- 
कारण-- 
६ --पसली अथवा मेरूदणड फे साथ होता है। 
४-चिद्ुक फो जोर से दवाने से नीचे को ओर 
उरोषसिथि पर भंग हो ज्ञाता है। 
भय--अवयच, भरणालीयों पर श्ाघात होने का भय है । 
४-- हृव॒य, लसीका प्रणाली ओर मद्दाधमनी फा घेघन । 
लक्ञण--हद्यावरण में रक्त, तेज नित्रेल नाड़ी, मूच्छा 
द्ोती है । 
पू्षेकथन-प्रायम भयानक है।. ५ ४ - 
८ 


११७ न्यायपैधक | 


सत्यु- सरमीपयचि--यात नाठियों के फारण, मूच्छा,२- 
(॥एणाएए घमनी का माश होने से होती है । 
दुर्वकज्षि--हृदयावरण शोय, छदय की अम्तः शोथ, 
परश्रगणाणाक से होती है । 
हृदय का घिदीणं होना--- 
कारण--आधात, शोर हद्य फी रूणावस्या है । 
विदीण दोने फी दिशा-- 
घाम क्षेपक फोए ( 8]090700005 ) 
दक्षिण क्षेपक कोछ ( ए०प्रधाक६० ) 
५--फुप्पुसाचण्ण ओर फुप्पुस-- 
१-विद्ध घण, २--फुप्पुस का विदीण्ं होना, ३--२|१७- 
70०० नर्व॑ का पिशथित होना, 


न्यायसम्बन्धि-- 
--फुप्पुस, हृदय, उरो मध्यस्थ पेशी, पृथक अथवा 
सम्मिलित रुप में विदीण हो सकती ६ 
॥--एफ गोली बिना हानि उत्पन्न किये पेघन कर 
सकती है | 
7--फुप्पुस से रक्तल्लाव द्ोता है। यह अन्य रोगों में भी 
हो सकता ऐ । 


६--उसे मध्ययस्थ पेशी-- 
चत के स्वभाव पर निर्भर है। जैसे-अधिफ खाना । 
२--विदोीर्ण. होना, ३--गोली, ४--कोप्ट पर आघात: 
आदि ६ । 
भय--आँचवृद्धि-वद्धशुदोद्र-अ्राक्षेप आदि से ऐ। 
- स्यायसम्बन्धि-- 
--उसोमध्यस्थ पेशी का चिदीण होना जीवन के लिये 


,११६ म्यायमैचक । 


इसका कारण बाहयाघात या यमन दवोता है। सृत्यु 
ए८तं४०४४5 से होती है । 

पित्ताशय--कारण-तीय बमन ट्व्य, सृत्यु, सूस्छी अथवा 
उदर मिल्ती की शोथ से होती है । ध 

-मूत्नाशय--पक्षाघात फे कारण, झथथवा अधिक फेलने से, 
चरण फे दुबाघ से, सूत्र मार्ग की याथा से, वाद्या 
घात से, विदी्ण होता हैं। मत्यु, मूच्छों, एशीप- 
६६४, 720"६०0४४४ से होती हू। मृध्ाशय स्वस्थ 
हो सकता है । 


गुद्योनि ओर मूत्मार्ग से मूत्राशय में शाधात कर 
सकते हूैँ। 
चुफ-प्रण फे दवाब से, रग्ण गर्भाशय के अधिक 
विस्तार से, वाह्याघात से चिदीर्ण हो सकता हैं । 
मृत्यु मूच्छा, एएशणायव या 20 :0०४४४७ से होती है। 
गर्भावस्‍था का गर्भाशय--कमल फे अलऊग होने से ( रक्त 
स्रांच, मूर्च्चा ) घातक हो सकता है। गर्भावस्‍था 
में प्ररार से, गर्भपात फे प्रयत्न में, गर्भाशयविदीर्ण 
हो सकता है। बिना गर्भावस्था के बाह्याघ्रात से 
फट सकता है । 
शुदा--४8०70०४ए की अवस्था में फट सकती हैं। अथवा 
लफड़ी से फट सकती है। 
न्याय सम्बन्धि-- 
5-चाक्माघात फे बाह्य छत्तणों के अभाव में कोई शवच्छेद्‌ 
पी अवस्था उत्पन्त नहीं होती | अथवा अन्तराययच 
-फर जाते है | 
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संगकी श्रांयु-- 
4--प्रथम सप्ताह में-रक्त के द्वव का, रंगपरिवत्तन, खद़ु 
तन्तुओ में रोहण, आर्म्म हो जाता है। 
॥--द्वितीय सप्ताह मं--द्वव विलोन हो जोता है, (४शए5 
बनने लगता है। 
अ--तृतीय सप्तह में--()शीए5 में ीआ०पघ४8 उत्पन्न 
हो जाते हैं । ह । 
शं--चतुर्थ सप्ताह में (शीध४ श्स्थि का रूप धारण 
कर लेता है । जमा हुवा फाला रक्त, उपरिस्थ 
[७७०७ के नीचे मिलता है । 
मृत्यु से पूर्व यो पश्चात भंग-- 
खत्यु के बाद भंग करना असम्भव है। मझत्यु से पूवे, 
शोथ, घुष्ठ, भेदन, रक्तत्ाव, आदि लक्तण होते है। जो रूत्यु 
के बाद नहीं हो सकते । 
जननेन्द्रिय-- 
पुरुष-- ट् 
--शिश्न--मचमार्य में अंगच्छेद, भेदन, पिश्चित, शरण 
किये जाते है । जिससे कि मूर्च्छहा मृत्ररोध, अथवा 
सूचज्नाव, रक्तल्लाव, घण, रूमि, नाड़ीध्रण ओर वाघा 
उत्पन्न ो सकती है । 
२--अण्ड--क्षत, घ्रष्ट दो जाता है । जिससे कि अरण्ड 
शोथ, रक्तञ्नाव, मूर्छा हो जाती हे । 
३--अण्डकोप--क्षत हो सकता है | 
न्याय सम्बन्धि-- 
--विना झूत्यु फे कारण बने झअण्ड, अणएडकोप नष्ट 
फिये जा सकते हैं । क्रिया शक्ति नष्ट कर सकते है। 
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प्ररृति--कुबाहाण, महप्याह्मण-कहनेपर भी दरएड देव । 

भ्रत--विद्या, तथा पढ़ाई के विप्रय में चुयी चात फहनेपर 

पर द्रड देव । 

चृत्ति--विदूषक-कारीगर-गवेइये आदि की चूत्ति फी 

निन्‍्दा करनेपर द्रुड देव । 

जानपद्‌ू--गान्धार आदि देश की निन्‍दा करनेपर द्रड दें । 

दुरड पारूप्य-- 

--छूनां, पीटना, मारना आदि दण्ड पारूप्य के अन्त 

गंत है । 

(--वबिनां खून निकलेही मार मार कर बेद्स कर देना, 
हाथ मरोड़ना या तोड़ना दांत तोड़नों, फान-नांक 
काटना, घातक चोट पहुँचाना आदि अपराध में 
साहस दएड दिया जावे-- 

॥7--हुड्डी तथा गर्दन का तोड़ना, आंख फोड़ना, मुंहपर 
ऐसी चोट पहुंचाना जिससे चोलना तथा खाना क- 
ठिन हो जाये आदि अपराधों मे मध्यसाहस दंड दे । 








ब्रियपश्यशद्वान्तावसायिनामपरेण पूर्वस्य निपणोत्तराः दण्डा:। पूर्वेणापरस्य 
द्विषणाधरा: । जुब्राह्मणादिभिश् कुत्तायाम्‌ । तेन हतोपवादों वाग्जीवनानां 
काठकुशलवानां बृत्त्युपवादः प्राज्जूगकपान्धारादीनां च जनपदोपवादा 


स्यासयाता: ।.... कीटिल्य अधदारू । 
७३ प्रक. दण्डपारुष्यम्‌ , 
दण्टपारुष्यं स्पर्शनमवगूण प्रहतमिति । नामेरधः काये हस्तपए्ठभस्म- 


सुर्भिरिति स्एशताजिएणो दण्ड: । अन्यत्र दुष्शोगितात्‌ । मतरत्पमशोणित॑ 
प्रता हृस्तपादपारंचिक वा कुषतः पू्दं: साहसदण्डः)। पराणिपाददन्तभप्ते 
कर्णनासास्छेदेन प्रमविदारणे च। अन्यत्र दुष्प्रगेभ्यः॥ सवियप्रीवामशने 
नेन्रभेदेन वा वापयचेटभोजनोपरोधेपु च मध्यमः साहसदण्ड:॥ कौटिल्य $ 


२२० न्यायपैथक | 


॥ -उन्माद रोगी अपने उत्पादक अंग को काटदेते है । 
भग पर सीधे आधघात से शक्तज्ञाय हो सकता है। ब्रण, 
रक्तज्नाव, एजाणाएं3 धक्वट्टल्ता० के कारण घातक बने 
सकता है । रक्तल्नाव से मृत्यु हो सकती है ।जो रक्तत्नाव 
३-आधात, २--विद्ध क्षत, ३--ठोकर से, ४--योनि में 
लफड़ी डालने से ५--घलात्कार के बाद, ६--अस्वा- 
भाविक मेंथुन से, ७--.008 की विस्तृत होने से, 
शिया फे फटने से (अछूति में, अथवा श्र्युद्‌ फे कारण 9 
छो सफता है 


वाक्पारुण्य---४६ 

चुगली, गाली, मिडकना, आदि घाफ्पारुष्य नामक अप: 
राध में अन्तर्गत है। शरीर, प्रकृति, धुत, बृक्ति, जनपद के 

भेद से पांच प्रकार के है । 
शरीर-- फाना-लझुडा-लुला आदि शब्दों से किसी अंग 
चिकल को पुकारने पर ३ पण, अच्छे आदमी को 
गाली देने पर ६ पण जुर्माना है| श्रापके आंख 
तथा दांत कैसे झुन्द्र है इस्त अड़ पर हंसी 
उड़ाने पर १२ पण, यदि ऐसे अपराध में प्रमाद- 
शराब-मोहादि कारण हो तो आधादरण्ड दे। 

मे *७३ प्रक, वायपास्ष्यम्‌, ४ 

चावपारुष्यमुपवादः कुत्सनममिभत्सेनमिति । शर्ररप्रकृतिश्वतद्तिजनप- 
दाना शरीरोपवादेन काणखज्नादिभिः सत्ये त्रिपणे। दण्ड: । मिथ्योपवादे पढ़ 
5, पणो दण्ड: । शोमनाक्षिमन्त इति फाणसजादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादश- 
" पणो दण्डः । कुष्तोन्मादफ्कैब्यादिभिः कुत्सायां च। प्रकृत्युपवाद आ्राह्मणक्ष- 


पष्ठ प्रकरण १२१ 


परृति--कुत्राह्मण, महब्राह्मण-कहनेपर भी द्रड देव । 

श्रुत--चिद्या, तथा पढ़ाई के विप्रय में चुरी चात कहनेपर 

पर द्रुड देव । 

चृत्ति--विदुपक-कारीगर-गवेइये आदि की बृक्ति फी 

निन्‍्दा करनेपर द्रुड देव । 

जानपद्‌्-गान्धार शआादि देश की निनन्‍दा करनेपर द्र॒ड दें । 

द्रड' पारुप्य-- 

--छूनां, पीटना, मारना आदि दुएड' पारूप्य के अन्त 

गंत है। 

॥--विनों खून निकलेही मार मार कर बेदम कर देना, 
हाथ मरोेड़ना या तोड़ना दांत तोड़ना, फान-भांक 
काटना, घातक चोद पहुँचाना आदि अपराध में 
साहस द्रुड दिया जावे-- 

॥--हुड्डी तथा गदंन का तोड़ना, आंख फोड़ना, मुंहपर 
ऐसी चोट पहुंचाना जिससे चोलना तथा खाना फ- 

ठिन हो जाये आदि अपराधों में मध्यसाहस दूड दें । 


त्रियपैश्यशद्वान्तवसायिनामपरेंण पूर्वस्य त्रिपणोत्तरा: दण्ठा: । पूर्वेणापरस्य 
पणाधराः । ऊुब्ाह्मणादिभिश्ष ऊुत्सायाम्‌ | तेन शतोपवादों वाग्जीवनानां 
कादकुझौलवानां घृत्त्युपवादः प्राज्जूगकगान्धारादीनाँ च जनपदोपवादा 
स्गास्याता रा कीटिल्य अथशार्र । 
७३ प्रक, दण्डपारध्यम्‌ , 

दण्डपारुष्यं स्पर्शनमवगृण प्रहतमिति । नामेरधः काय॑ हस्तपष्ठभस्म- 
पांसुभिरिति स्पृशवताजिपणो दण्ड: । अन्यत्र दुष्शोणितात्‌ । मृतरुत्पमशोणितं 
पता हृस्तपादपारंचिक वा कुर्बतः पूषं: साहसदण्ड:। पाणिपाददन्तभररे 
कण्णनासाच्छेदेन अगविदारणे च॥ सन्यत्र दुष्म्रगेभ्यः॥ सक्यप्रीवाभशने 
नप्रभेदेन या पाक्यवेधाभोजनोपरोधेपु च मध्यमः साहसदुण्ड:॥ कटिल्य | 


१२० स्यायवैद्यक । 


॥ -उन्माद योगी अपने उत्पादक अंग को काटदेते है। 
ख्री-- ० 
भग पर सीधे श्राघात से स्क्त्षाब दो सकता हैँ । बण, 
रफ्तन्नाव, 0लीप्र08 धघ्चट्ुशा6 के फारण घातक बने 
लकता है। स्कस्लाव से मृत्यु शो सकती दे ।जों सकता 
-झआधात, २-विद्ध क्षत, ३--ठोकर से, ४--थोनि में 
लकड़ी डालने से ५--घलात्कार के बाद, ६--अस्वा- 
भाषविक मेंधुन से, ७--7-+099 की विस्तृत धोने से, 
शिया फे फटने से (अछूति में, अयवा अर्थुद्‌ फे फारण ) 
हो सकता ऐ 





चाक्पारुप्य--# 
घुगली, गाली, मिडकना, आदि घाफ्पारुष्य नामक अप“ 


राध में अन्तर्गत है। शरीर, प्रक्ति, धुत, बृत्ति, जनपद के 
भेद्‌ से पांच प्रकार के ह्टे। 

शरीर-- फाना-लझुडा-लूला झादि शब्दों से किसी अंग 
चिकल फो पुफारने पर मे पण, झच्छे आदमी फो 
गाली देने पर ६ पण जुर्माना है । आपके आंख 

तथा दांत कैसे सुन्दर है इस अक्न पर हंसी 
उड्ाने पर १२ पण, यदि ऐसे अपराध में भमाद- 
___ इरब-मोहारि फाय हे मे फिणा कारण हो तो आधादण्ड दे. 

है #ः७२ प्रक, वायपारुध्यम्‌- 

वावपारुष्यमुपवाद: कुत्सनममिमर्त्सनमिति । शर्ररप्रक्रतिश्॒तशतिननप- 
दानां शरीरोपवादेन काणसप्लादिभिः सत्ये त्रिपणे। दण्ड । मिथ्योंपयादि पद" 
०. पणो दुण्डः । शोमनाक्षिमन्त इंति काणसणादीनों स्तुतिनिन्दायों.. द्वादश- 
:..! पणो द॒ण्डः । कुष्तोन्माद़ैब्यादिभिः कुत्सायों च। प्रहृत्युवादि पर्स" 





पष्ठ प्रकरण श्र्श्‌ 


प्र्ति--कुम्राप्षण, महन्आाह्मण-कहनेपर भी द्रुड देव । 

श्रुव--विद्या, तथा. पढ़ाई के विप्रय में बुरी चात फहनेपर 

पर दरड देव । 

चृत्ति--विदूषक-फारीगर-गवैहये आदि की चूत्ति फी 

निन्‍्दा करनेपर द्रड देव । 

जानपद्‌्--गान्धार आदि देश फी निन्‍्दा करनेपर द्रड दे । 

दुणड' पारूप्य-- 

$--छूनां, पीटना, मारना आदि दरुड पारूष्य फे अन्त 

गंत है। 

॥-विनां खून निकलेही मार मार कर घेद्म कर देना, 
हाथ मणोड़ना या तोड़ना दांव तोड़नां, कान-नांक 
फाटना, घातक चोट पहुँचाना आदि अपराध में 
साहस दरुड दिया जावे-- 

॥--हुड्डी तथा गर्दून का तोड़ना, शंख फोड़ना, मुंहपर 

ऐसी चोट पहुंचाना जिससे बोलना तथा खाना फ- 
ठिन हो जाये आदि श्रपराधों में मध्यसाहस दंड दे । 


त्रियपश्यशद्वान्तावसायिनामपरेण पूर्वस्य भिपणोत्तरा: दण्डा: । पूर्वणायरस्य 
द्रपणाधरा: । कुब्राह्मणादिभिश्व कुत्सायाम्‌ | तेन झुतोपचादों वाग्जीवनानां 
/दकुशीलवानां थृत्त्युपवादः प्राज्जूगकगान्धारादीनां च जनपदोपवादा 
य्याख्याता: । है कंटिल्य सथेशात्र । 
हे ७३ प्रक, दण्डपारुप्यम्‌ 
दण्डपारुष्यं स्पर्शनमवर्गूणे प्रहतमिति । नाभेरधः काय॑ हस्तपद्ठभत्म- 
पांमुर्भिरिति स्पृशतालिपणों दण्ड: । अन्यत्र दुष्शोणितात्‌ । झतरऋत्पमशोणितं 
पता हृस्तपादपारंचिक वा कुर्वतः पूच: साहसदण्ड:॥ पाणिपाददन्तभरे 
कनासाच्छेदेन प्रणविदारणे च । क्षन्‍्यप्र दुष्ब्रभेभ्यः। सवियप्रीयाभरने 
मेत्रभेदेन या वापयचेटभो जनोपरोधेषु च मध्यमः साट्सदण्ड:॥ कौटिल्य । 


2२० स्थाययेधक । 


६-उन्माद रोगी अपने उत्पादक अंग फो फाददेते है । 
स्री-- 
भग पर सीधे श्राधात से रक्तत्ञाव दो सकता दे। मरण, 
रक्तज्लाव, 0एलेपॉपंड5 (छाहुशए९ के कारण घातक बने 
क्षकता है। सक्तज्नाव से झत्यु दो सकती दे ।जो रकस्रा। 
। -थाघात, ३--विद्ध क्षत, इ-ठोकर से, ४-योनि में 
लकड़ी डालने से ५--बलात्कार के बाद, ६--अस्वा- 
भाविक मैथुन से, 3७-08 फी चिंस्ठत धोने से, 
शिय फे फटने से (प्रयूति में, अयवा अब द्‌ फे कारण 9 
हो सफता ऐ 





वाक्पारुप्य--# 
खुगली, गाली, मिडकना, आदि घाफपारुष्य नामक आप- 
राघ में अन्तर्गत है। शरीर, भकृति, धुत, बृक्ति, जनपद्‌ के 
भेद से पांच प्रकार के छल) 
दारीर--फाना-लझ्षडा-लुला आदि शब्दों से किसी अंग 
बिकल को पुकारने पर रे पण, अच्छे आदमी की 
गाली देने पर ६ पण जुर्माना है। आपके शांख 
तथा दांत फैसे छुन्दर है इस अझ्ढ पर हंसी 
उड़ाने पर १९ पण, यदि ऐसे अपराध में प्रमाद- 
___ शणब-मोदादि फायय हे हि अऑििण कारण हो तो आधादएड दें. 
हु #७२ प्रक, वावपरिप्यम 
वायपारुष्यमुपवादः कुत्सनममिभर्त्सनमिति । शर्ररप्रक्ृतिश्ुतशतिजतप- 
दानां शरीरोपवादेन काणखज्ञादिभिः सत्ये त्रिषणे दण्ड: । मिष्योपवादे पद 
पणी दण्ड: । शोमनाक्षिमन्त इति काणखज्ादीनां स्‍्तुतिनिन्दायां. द्वाद३- 


६ १४ पणो दण्ड: । छुछ्लोन्मादक्नैब्यादिभिः कुत्सायाँ ये । प्रकृत्युपवाद. म्रष्यणक्षः 


घष्ठ पकरण श्ब्श्‌ 


प्रद्धि--कुमाझ्षण, महःप्प्ाझ्ण-कहनेपर भी द्रुड देव । 
श्रुच--विद्या, तथा. पढ़ाई के विषय में बुरी चात कहनेपर 
पर दण्ड देखे । 
बृत्ति--विदुपषक-फारीगर-गवेइये आदि की चूत्ति फी 
मिन्‍दा फरनेपर द्रुड देव | 
जानपदू--गान्धार आदि देश की निन्‍दा करनेपर दण्ड दे । 
दूसड़ पारूप्य-- 
+-छूनां, पीटना, माणना आदि दृएड परूष्य फे अन्त 
गत है। 
ऐ--विनों खून निकलेहदी मार मार फर बेद्म कर देना, 
हाथ मरोड़ना या तोड़ना दांत तोड़ना, फान-नाक 
कादना, घातक चोद पहुँचाना आदि अपराध में 
साहस द्रड दिया जावे-- 
-हड्डी तथा गर्दन का तोड़ना, आँख फोड़ना, मुंहपर 
ऐसी चोद पहुंचाना जिससे चोलना तथा खाना फ- 
ठिन हो जाये आदि अपराधों मे मध्यसाहस देड दें । 


लिमभश्यशहान्तावसायिनामपरेण पूर्वस्प प्रिपणोत्तरा: दण्डा$। पूर्वणापरल्य 
द्िपणाधरा। । कुबाहागादिभिष कुसायाम्‌। तेन शतोपवादो वाग्जीवनानां 
कारफुशीलवानां दृत्युपवादः प्राज्जूगकगान्धारादीनाँ च जनपदोपधादा 
स्यास्याता। ६... |, कीटिस्य सपेशास । 
७३ प्रक, दण्डपारुप्यम्‌ 

दुण्टरपारुष्यं स्पर्शनमपगूण प्रदतमिति । नाभेेरथः फार्य दृष्तपएमस्म- 
पांसुमिरिति स्पृशतालिपंगो दण्ड: । सन्यत्र दुष्शोणितात्‌ । मृतकत्पमशोजित्त 
श्रता इृस्तपादपारंचिक वा कुबेतः पूरे: साइसदण्डड) पाणिपाददन्तभरे 
कर्षमासास्छेदेन मणविदारणे थे । अन्यकत्न दुश्यणेभ्यः१ संिधप्रीवामशने 
सेभमभेदेन वा वाययचेहाभोजनोपरोधेपु च मध्यमः साइसदण्डः] कौटिल्य | 








१२० म्यायवैधक । 


# -उन्माद रोगी अपने उत्पादक अंग फो काटदेते है । 
सत्री-- न्‍ 

भग पर सीधे श्राघात से रक्तक्लाव धो सकता है | बण, 
रक्तस्माव, ठतरापरापं8 उ्रहुणाा० के कारण घातक वन 
सकता है । रक्तत्नाव से झत्यु दो सकती है । ज्ञो रक्तल्ाव 

। -शाधात, २-विद्ध क्षत, ३--ठोकर से, ४-योनि में 
रूफड़ी डालने से ५--चलात्कार के बाद, ६--अस्वा- 
भाविक मेंधुन से, ७-69 फी बिस्दृत दोने से, 
शिरा के फटने से (प्रछृति में, अथवा अर्गुद के कायण 2 
हो सकता है 





चवाक्पारुण्प--# 
खुगली, गाली, मिडकना, आदि बाफ्पारुष्य नामक अप 
राध में अन्तर्गत है। शरीर, प्रकृति, धुत, चत्ति, जनपद के 

भेद से पांच प्रकार के है । 

इारीर-- फकाना-लझडा-लूला आदि शब्दों से किसी अंग 
चिफल फो पुकारने पर रे पण, अच्छे आदमी को 
गाली देने पर ६ पण जुर्माना है। झापके आंख 
तथा दांत कैसे सुन्दर है इस्र अज्ञ पर हंसी 
उड़ाने पर १२ पण, यदि ऐसे अ्पणशघ में प्रसाद: 
____ शरब-मोदादि फायय हो तो तर्क कारण हो तो आधादण्ड दे 

है #७३ प्रक, वावपास्प्यम, 
वाक्पारप्यमुपवादः कुत्सनमभिभर्त्सनमित्ति १ शररस्पक्वतिश्वुतश्तिजवप- 
दाना शरीरोपबादेन काणसज्षादिभिः सत्मे त्रिपणे। दुण्ड+ मिथ्योपवादे पढ़ 


- , पणो दण्ड: । शोभनाक्षिमन्त इति काणसप्तादीर्ना स्तुतिनिन्‍्दायों . द्वादिर- 


४-०» बणों दृण्डः । कु्टोन्मादक्लैब्यादिभिः कुत्सायों च। भर्युपदाद ब्राद्ममक- 


पष्ठ प्रकरण श्श्श्‌ 


अकृति--कुबाहण, महज्राह्मण-कहनेपर भी दरड देवें । 
श्रुत--विद्या, तथा. पढ़ाई के विषय में बुरी बात फहनेपर 
पर द्राड देखें । 
चृक्ति--विदूषक-कारीगर-गवेहये आदि फी चुत्ति की 
निन्‍दा करनेपर दण्ड देवे । 
'जानपद्‌ू--गान्धार आदि देश की निनन्‍्दा करनेपर द्राड दे । 
दण्ड पारूप्य-- 
--छूनां, पीदना, मारना आदि दराड पारूष्य के अन्त 
शत है । 
ऐ--विनों खून निकलेही मार मार कर घेद्म कर देना, 
हाथ मशोड़ना या तोड़ना दांत तोड़नां, कान-नाक 
काटना, घातक चोद पहुँचाना आदि अपराध में 
साहस दण्ड दिया जावे-- 
४--हड्डी तथा शदंन का तोड़ना, आंख फोड़ना, झुंहपर 
ऐसी चोट पहुँचाना जिससे बोलना तथा खाना फ- 
ठिन हो जाये आदि अपराधों में मध्यसाहस दंड दे । 
त्रियनैश्यशद्वान्तावसायिनामपरेण पूर्व॑स्य त्रिपणोत्तरा: दष्डाः । पूर्वेणापरल्य 
द्विपणाधरा: । कुबाद्मणादिनिथ ऊुत्सायाम्‌ | तेन शुतोगवादों वाग्जीवनानां 
कारफुशेलवानां घुत्युपवादः प्राज्जूगकगान्घारादीनों च जनपदोपवादा 
ख्याहयाताः ।.. *« कंटित्य अधशण्र । 
७३ प्रक, दण्डपारप्यम्‌ , 
दण्टपारुष्य स्पर्शनमवर्गूणे प्रहतमिति। नामेरधः काये हृस्तपप्ठभस्म- 
पंसभिरिति स्एशतालिपणो दण्ड: । अन्यत्र दुष्शोगितात्‌। मतकल्पमशोणित॑ 
पते हस्तपादपारंचिक या झुवतः पूषः साहुसदण्ड५। पाणिपाददस्तभरे 
सणनासास्छेदेव अगविदारणे च। अन्यत्न दुष्मणेम्पः। सक्यप्रीयाभशने 
मेबमभेदेन वा वाय्यचेटामीननोपरोधेषु च मध्यमः साहसदण्डड।] कौटिस्य ॥ 


१२० न्यायपैधफ | 


0 -उन्माद रोगी अपने उत्पादक अंग को काटदेते दे 
खी-- 
भग पर सीधे श्राघात से रक्तज्नाव हो सकता है । घर 
रक्तल्नाच, 02लापंधउ उछष्घट॒ल्ताल के कारण घातक बन 
सकता दै। रक्तज्नाव से झत्यु दो सकती है । जो रक्तत्ाव 
3-आधात, २--विद्ध क्षत, ३--ठोकर से, ४--योनि में 
लफड़ी डालने से ५--चलात्कार के बाद, ६--शस्वरा- 
भावषिक मेंथुन से, ७--,009७ फी विस्तृत होने से, 
शिण फे फटने से (प्रसूति में, अथवा अबुद्‌ फे कारण 
हो सफता है 


चाक्पारुष्य---+# 
चुगली, गाली, मिडकना, आदि चाफ्पारुष्य लामक अप 


राघ में अन्तर्गत ऐ। शरीर, प्रकृति, श्रत, वृत्ति, जनपद के 
भेद्‌ से पांच भरकार के है । 

शरीर-- काना-लड्डा-लुझला आदि शब्दों से किसी अंग 

विकल को पुफारने पर ३ पण, अच्छे आदमी को 

गाली देने पर ६ पण जुर्माना है। झापके आंख 

तथा दांत फैसे सुन्दर है इस्न अइ् पर हंसी 

उड़ाने पर १२ पण, यदि ऐसे अपराध में प्रमाद- 

शराबय-मोहादि कारण हो तो आधादणड द्‌। 

| #७२ प्रक, वावपारुध्यम्‌. ह 

वावपारुष्यमुपवादः कुत्सनसभिभरत्सनमिति । शरारिप्रकृतिशुतश्शतिजनप- 

दानां शरीरोपवादेन काणखज्ादिभिः सत्ये त्रिपणो दण्ड: । मिभ्थोपवादे पढ़- 

पणो दण्ड: । शोभनाक्षिमन्‍्त इति काणखणादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादश- 

पणो दृण्डः । कु्नोन्माद्कैब्यादिभिः कुत्सायों च। प्रकृत्युपवादे आाह्यणक्ष- 





पष्ठ भकरणु - आदर 


पर्धति--कुबाहण, महगब्राह्मण-कहनेपर भी दरुड देव । 
श्रुत--विद्या, तथा पढ़ाई के विप्य में चुरी चात कहनेपर 
पर द्रड देवें । 
बृत्ति--विदूषक-कारीगर-गचैइये आदि की चुृत्ति फी 
निन्‍दा करनेपर दण्ड देव । 
जानपद्‌-गान्धार आदि देश की लिन्‍्दा करनेपर द्रड दें 
द्राड पारुष्य-- 
--छुनां, पीटना, माण्ना आदि दुर्ड पारूष्य के अन्त 
गंत हैं। 
४--विनां खून निकलेद्दी माए मार कर वेद्स फर देना, 
हाथ मशणोेड़ना या तोड़ना दांत तोड़नां, फान-नांक 
काटना, घातक चोद पहुँचाना आदि अपराध में 
साहस द्रुड दिया जावे-- 
॥--हड्डी तथा गर्दून का तोड़ना, आंख फोड़ना, मुंहपर 
ऐसी चोट पहुंचाना जिससे वोलूना तथा खाना फ- 
ठिन हो जाये आदि अ्रपराधों में सध्यसाहस द॑ड दे | 


आ्रियपेश्यशद्वान्तावसायिनामपरेण पूवेस्य त्रिपणोत्तरा: दण्डाः । पूर्वणापरस्य 
द्विपणाधरा:। ऊुब्ाह्मणादिभिश्व कुत्सायाम्‌। तेव हुतोपवादो वाग्जीवनानां 
का बकुशोलवानां धृत्त्युपवादः प्राज्यूणकमान्धारादीनां व जनपदोषवादा 
स्यास्यातता: ।.. *# कं।टिल्य भधैशार्लन 
७३ प्रक. दण्डपास्प्यम्‌ . 

दण्डपारुष्य स्पर्शनमवर्गूण प्रदतमिति । नामेरधः काये हृत्तपप्टमस्म- 
पांसभिरिति स्पृश्तालिपणों दण्ड: । भन्यत्र दुश्शोणिवात्‌ । मतरत्पमशोणित॑ 
पता हस्तपादपारंचिक या फुबतः पूवे: साहुसदण्डण। पाणिपाददन्तभोे 
कर्षनासाध्टदेन मणविदारणे च। अन्यन्न दुश्तगेभ्यः। सक्यिप्रोवाभशने 
जेबमेदेन पा वाफ्यवेशभोजनोपरोधेषु च भध्यमः साहसदण्ड:] कौटिल्य । 





१२० न्यायवैद्यक । 


॥ -उन्माद रोगी अपने उत्पादक अंग को काटदेते है । 
खी-- 
भग पर सीधे श्राधात से रक्तस्नात्र हों सकता है | बण, 
रक्तत्नाव, एलाएाहं3 60०7० फे कारण घातक बन 
सकता है | रक्तत्नाव से मृत्यु दो सकती है ।ज्ो रक्तत्लाव 
-आधात, २--विद्ध क्षत, ३--ठोकर से, ४--योवि में 
लकड़ी डालने से ५--वलात्कार के बाद, ६--अस्वा- 
भाविक मेंथुन से, ७--,009 फी चिसुतृत होने से, 
शिया फे फटने से (भघूति में, अथवा अवुंद फे कारण » 
हो सकता है 


वाक्पारुप्य--+ 
चुगली, गाली, झिडकना, आदि घाफ्पारुषण्य नामक अप- 
राघ में अन्तर्गत है। शरीर, प्रकृति, श्वत, घृत्ति, जनपद्‌ के 

भेद्‌ से पांच प्रकार के है । 

धारीर-- फाना-लदझ्ूडा-लुरा आदि शब्दों से किसी अंग 
विकल फो पुकारने पर ३ पण, भ्रच्छे आदमी को 
गाली देने पर ६ पण जुर्माना है। आपके श्रांख 
कथा दांत कैसे सुन्दर है इस अइझू पर हंसी 
उड़ाने पर १५ पण, यदि ऐसे अपराध में प्रमाद- 
शराबव-मोहादि कारण हो तो आधादरड द्‌। 

हु #७२ प्रक, वावपारुध्यम्‌, 
वाक्पारुप्यमुपवादः कुत्सनमभिभत्संनमिति । शर्ररिप्रकृृतिश्ुतञ्ञतिजनप- 
दानां शरीरोपवादेन काणखजादिभिः सत्ये ब्रिपणे! दण्ड: । मिथ्योपवादे पढ़" 
पणो दण्ड: । शोमनाक्षिमन्‍्त इति काणखशादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वाद३- 
पणो दण्डः । कुष्ठोन्मादक्रैब्यादिभिः कुत्सायां च। भ्रकृत्युपवादे ब्राह्मणक्ष- 


१२० न्यायवेधक । 


7 -उन्माद रोगी अपने उत्पादक अंग फो काटदेते 
भग पर सीधे श्राधात से रक्तल्नाच हो सकता है | बण 
रक्तल्ञाबच, एलापाएंड (पट्रुएा6 के कारण घातक वन 
सकता है। रक्तस्नाव से मृत्यु हो सकती है ॥जो सकत्लाव 
3-आधात, २--विद्ध क्षत, ३--ठोकर से, ४--योनि में 
लकड़ी डालने से ५--वलात्कार फे बाद, ६--अस्वा- 
भाविक मेंथुन से, ७--,5909 फी विस्तृत होने से, 
शिरा फे फटने से (पति में, अथवा शबुद पे कारण > 
हो सफता है 


वाक्पारुष्य--# 

चुगली, गाली, मिडकना, आदि घाफ्पारुष्य नामक श्रप- 
राघ में अन्तर्गत है । शेर, प्रकति, ध्रत, वृत्ति, जनपद के 

भेद्‌ से पांच प्रकार के है । 
शरीर-- फाना-लझडा-लूला आदि शब्दों से किसी अंग 
विकल फो पुकारने पर ३ पण, अच्छे श्रादमी को 
गाली देने पर ६ पण हुर्माना है । आपके आंख 
तथा दांत फैसे छुन्द्र है इस्र अड्ठ पर हंसी 
उड़ाने पर १२ पण, यदि ऐसे अपराध में प्रमाद- 
शराब-मोहादि कारण हो तो आधादरड दें। 

| #७२ प्रके, वावपारुप्यम, 

चाकपारुप्यमुपवादः कुत्सनमभिभर्त्सनमिति । शर्ररिप्रक्ृतिश्व॒तह्तिजनप- 
दानां शरीरोपवादेन काणखझादिभिः सत्ये प्रिपणो दण्ड: । मिथ्योपवादे पढ़" 
पणो दण्ड: । शोभनाक्षिमन्त इति काणखझादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादुइ- 
पणो दण्ड: । कुछ्तोन्माद्ैन्यादिसिः कुत्सायों च। प्रकृत्युपवादे ब्राह्मणक्ष- 





सप्तम प्रकरण 
चिन्ह धव्यों की परीक्षा | 

चिन्हों फे कारण-- 

3- रक्त-जो कि मलुप्य का हो सकता है अथवा अन्यका | 
शिया का अथवा धमनी का; भार्तव का, पुरुष-सखी- 
बच्चें का हो सकता है । 

२--लाल करने चाले पदार्थ--(0०%ांएशै, 02४००, 
3२088 ॥ 

३--चीर्य्य-3-पूय -ऊसीका-५-अन्य चस्तुवों के हूँ । 

सव-चस्तुवों को ७0०४६. (॥0फां०े पदच्चताए॥0ए के पास 

भेजना चाहिये। 
रक्त की परीक्षा-- 


$--ण्सायनिक परीक्षा-- 

--रक्त-+उ्ञ्लोननचमकीला लाल (यदि ताजा) दृ॒रा भूण 
( यदि पूराना ) होता है। 

$--शुद्ध पानी मे घोल कर उसमें अमोनिया का धोल 
डाले तो रंग नहीं चदुलता । अथवा थोड़ा बदलेगा । | 
यदि अमोनिया तीत्र होगा तो भूरा रंग 
हो जायगा। 

४३--इसको खौला देने से-रेंग नष्ट हो जायगा। जम 
जाने पर भूरा हृरनिदषेप होता है। 

37--रुक के-घोल में नत्रिकाम्ल डालनेसे श्वेत हरा निदोष 
आता है । 


अष्टम प्रकरण । 


शिशुरुत्या 
इसके कारण बच्चों में स्वतन्त्र रक्तत्लाव होना चाहिये | यह 
गर्भाशय में झत्यु हो जावे तो चह हत्या नहीं । यदि गर्भाशः 
में आघात आ जाबे शोर बच्चा जीवित उत्पन्न हो जावे, एर 
कुछ समय के वाद्‌ उस चोट के फारण मर जाता हैतो चा 
हत्या है। राजकीय नियम में जीवित प्रसव आवश्यक 
चह संसार में जीवितावस्था में आया है इसकी साक्षी होने 
चाहिये। जीवीतावस्था फेवलछ श्वास पर ही निर्भर नहीं हे 
- शिशु की जीवतावस्थाको स्पनदन एवं पेशीयों की थोड़ी सी म॑ 
गति सिद्ध करने में पर्य्याप्त है । शिशु में चिन्लाना जीवतावस्थ 
का एफ माघ्न साक्षी नहीं है | चूकि कई घार यू गे भी उत्पन्न 
दोते हैं; जो जीवत रहते है । 
श्वास से पूर्व जीवतावस्थां के लक्षण-- 
नेंगेटिव--गर्भाशय में सत्यु, जैसे विद्ग्धता, अथवा घचह 
अवस्थाय जिनसे जीवित उत्पन्न नहीं हो सकता । 
पोजिटव--आधात जो इस वात फी सिद्ध फरे कि शिक्षु 
जीवीत उत्पन्न हुवा है । 
नैगेटिय--गर्साशय की विदृग्धावस्था, घायु की विदन्धा- 
बस्था से भिन्न छोती है। शयीर लिसलिसा होता है। शिर 
की अस्थियां सुगमता से पृथक फर सकते हैं। त्वचा 
श्वेत, लाल धब्बे, हुरानिशान, नहीं होता । त्वचा पर 
छाले द्ोते हैं । चेहरा चपटा हो जाता है। हवने की 
खत्यु फे लिये फुप्पुस देखने चाहिये । 


+8२७8 स्यायवथक | 


तक रह सकते है। रूगण पुरुषों में भायः ( अएड के रोगीयों 
में ) शुक्राणुवों का अभाव रहता है। इनकी परीक्षा के लिये 
विटप के सुखे वालों की, बस्र के उपर ताऊे शुष्क धब्दे की, 
योनी के 0/५००५७ की परीक्षा करनी चाहिये । | 
4--गीला करने पर विशेष गन्ध । 
४--प्रकाश के सामने करने से गाढ़ा चिशेष रंग दीखता है- 
है, 49--बख्त्र के उपर सन्देहात्मक घब्बे को 6४व) ०5४49 के 
५ घोलसे गीलाकरके [#ंवुणथ० [०६०8७ के घोल में 
सभिगोकर झुखा दे । श्रव धब्या गन्धक के रंग का 
हो जायेगा । जिससे स्पए्ट है कि यह शुक्र का धत्बा 
नहीं है । 
शुक्र में &0प०॥ नहीं होती । 
४--अखुवीक्षण यन्त्र से परीक्षा कर | 
शां--शुक्राणु का 7णाए6०्णों रण्ष्रांणणं से भेद करें, 
जिसका कि शिर शुक्रासु से लम्बा होता है। इसके 
चारो ओर (४४ होता है। 
6007 पप्रा--- 
यह पित्त, आंतच्र की स्तर, एलेप्मा ओर (0॥8980१9 
से बनता है । यह कड़ा होता है | 
परीक्षा-- 
+--पानी के साथ अम्लद्गव हो जाता है । 
3+डउनझओो,+उन्‍ग ओ.,+खांडर|हरा, छारू समास 
बनाता है । 
२--उष्ण इथर के दारा (0०४ ७४+7॥० अरूग हो ज्ञाती है। 


१२७ न्‍्यायवद्यक । 


तक रह सकते हैं। रूण पुरुषों में प्रायः ( अरड के रोगीयों 
ः में ) शुक्राणुवों का श्रभाव रहता दै। इनकी परीक्षा के लिये 
विट्प के खुखे वालों की, घस््र के उपए ताजे शुष्क धब्बे की. 
योनी के ४००५७ की परीक्षा करनी चाहिये 
६--गीला करने पर विशेष गन्ध । : 
प--प्रकाश के सामने करने से गाढ़ा विशेष रंग दीखता है- 
४--वस्त्र के उपर सन्देहात्मक घब्बे को ॥.080 65608 के 
घोलसे गीलाकरके [2५४87० (00:09500 के घोल में 
भिगोकर खुखा दे । अब धब्चा गन्धक के रंग का 
हो जायेगा । जिससे स्पष्ट है कि यह शुक्र का धत्या 
नहीं है । 
शुक्र में 00००० नहीं होती । 
४--श्रणुवीक्षण यस्च से पर्यीक्षा करे । 
शां--शुक्राजु का पफनग्रात०्णां रण्छ्ांपशं से भेद करें; 
जिसका कि शिर शुक्राणु से लम्बा होता है। इसके 
चारो ओर (॥॥७ होता है। 
औ[6००फ४_॥रंप्रा[-- 
यह पित्त, भ्रांत्र की स्तर, एलेप्मा और एवो0डाशप।8 - 
से बनता है। यह कड़ा द्ोता है। 
परीक्षा-- 
3-पानी के साथ अस्लद्गव हो जाता है । 
॥+डनओ,कउम ओ.+खांड्हरा, छारु समास 
बनाता है | 
२--उच्णु दैथर के द्वारा (00०४७४४०७ अलग हो जाती है! 


अष्टम पकरण । 


शिशुरुत्या 
इसके कारण बच्चों में स्वतन्त्र स्क्तल्लाव होना चाहिये । यदि 
पशय में सत्यु हो जावे तो वह हत्या नहीं । यदि गर्भाशय 
आधात आ जावे शोर घथा जीवित उत्पन्न हो जावे, एवं 
छु समय के बाद उस चोट फे कारण मर जाता है तो चद 
या है। राजकीय नियम में जीवित प्रसव आवश्यक है । 
ह संसार में जीवितावस्था में आया है. इसकी खसाध्ी होनी 
हिये। जीचोीतावस्था फेचल भ्वास पर ही निर्भर नहीं है । 
(शु फी जीचतांवस्थाको स्पनद्न एव॑ पेशीरयों की थोड़ी सी भी 
ति सिद्ध फरने में पर्याप्त है। शिशु में चिल्लाना जीवतावस्था 
7 एक मत साक्षी नहीं है । चू'कि कई बार गूगे सी उत्पन्न 
ते हैं; जो जीचतं रहते है । 
"वास से पूर्व जीवतावस्थां फे रच्तण-- 
नेगेटिय--गर्भाशय में झत्यु, जैसे विदृग्धता, अथवा , वह 
अवस्थायें जिनसे जीवित उत्पन्न न्ीं हो सफ्ता ।..|*, 
पोजिय्य--आधात जो इस वात को सिद्ध फरे कि शिक्ष॒ 
जीदीत उत्पन्न हुवा है 
नेगेटिच--गर्सा शय की विदग्धावस्था, चायु की विद्ग्धा- 
चस्था से सिन्ष होती है। शयीरलिसलिसा होता है। शिरए 
की अस्थियां सखुगमता से पृथक फर सकते हैं। त्वचा 
'एवेत, लाल धब्बे, हरानिशान, नहीं दोता। त्वचा पर 
: छाले द्ोते हैं। चेहरा चपदा हो जाता है। इबने - की 
सत्यु फे लिये फुप्पुस देखने चाहिये । 


3. 
प्‌ स्यायवद्यक । 


पोजिटिव--आधात शरीर पर द्वोता है। 
वास लेनेकी साक्षी--* 
१--छाती की भमित्तियां-- 
२--उरोद्रप्टल-यदि मत शिश्षु उत्पन्न होगा तो 
नतोद्रपन चोथो या पांचवीं पसली में होगा । 
ओर जवीतावस्था में पांचरीं छुठी पसली में होगा । 
परन्तु यद विद्ग्धता के कारण भी हो सकता है। 
३--आमाशय, आंत्र-प्रजात शिक्षु की आंत्र पानी में डूब 
जाती है 
४--बृक्क, मुआाशय-मूत्राशय, धक्क की 7?0४४०8 में परा0- 
8णंते के स्फटिक मिलते हैं । जोकि दो से द्स दिन. 
तक रहते हैँ | 
3 -पुप्फुस-- ः 
$--श्राकार-प्रजात शिशु जब तक श्वास नहीं लेता 
पुप्फुस गुहा में नहीं भरते। वांम पुप्फुस हृदय को 
श्वास लेनेपर ढांपता है । 
: ॥--सान्ध्रता-शवास से पूर्व कठोर, और दयाने में रूकावट: 
करते हैं । यकृत के समान होते हैं । 
3॥--रंग-यदि श्वास न लिया हो तो छाल भूरा, यकत 
के समान होते हैँ । श्यास लेने पर हलके नीले हो 
जाते हैँ किनारों पर हाल धब्बे होंते हैं | यदि: 
कृत्रिम उपाय से श्वास दिया गया हो तो शोध युक्त . 
होते हैं । 
ग़नी मैं--श्वास लेने पर फुप्पुस तेरता हैं। परन्तु जिसने 
श्वास नहीं लिया वह भी तेर सकता है, यदि कृत्रिम 
अभ्यास, अथवा बिद्ग्धतावस्था में हो । * | 





न्यायचेंद्रक । 


ने 


लम्बाई ८ से २० इश्च होती है । भग . से भूमि तक 
' दूरी २६ इथ्च होती ऐै । नाभि से शिर तक के €& इश्ध 
ओर जोड़ देने चाहिये | भ्रत+ ३० इश्च से गिरने पर 
कोई आधात नहीं होता । 

ऐ--कमछ का शिशु से संम्बन्ध न हो । 

प--शिर की पाश्वास्थियों का भंग हो जाये । 

3ए--शिर की अ्रस्थियों की भ्रशुद्ध रचना के फारण । 

--अन्य ज्ञतों का श्रभाव होता है । 
पहिचान के लिये निम्न परिवत्तनों को देखना चाहिये। 
औ-त्वचा में परिचत्तन । 

#--नाभिनाल में परिवत्तन । 

प--रक्त संचार में परिवत्तन | 

त्वचा में परिवर्तन--त्वचा फी उपर की मिल्ली से मेल 

उतरती है । 
साभिनाल में परिवत्तेन-- 
7-२७ घन्दों के मध्य में-इसको प्रणालियों में चक्का 
बन जाता है। 
3-२७ घण्टों के बाद-घमनी में अवामराांतिकाणा 
नाधि के पास आरस्म हो जाता है। यदि इस अवस्था 
के ऑरम्म होने से पूर्व पानी में फेंक दिया जाये तो 
ए॥तृच्र००४ए० 700०ण7ए०थंपत॑णाश्रारम्महों जाता है। 
भां--छ्वितीय दिवास फे समीप-घमनी में संकोच आरस 
दो जाता है । 

₹-वृतीय द्विस-धमनी में संकोच, नाभिशिरा में थोड़ा 
संकोच, नाल के चारों ओर शोथयुक्त छुदला, 
डुर्गन्धि युक्त स्राव होता है।. 


* 5 हर कक कल 22३ + कक, , जय! कल के ले 


४--४से उचें दिन-नाऊझ गिर पड़ती है.। घमनी, शिरा 

से पूर्व संकुचित होती है।.. +' 

शं--६१२ दिन के बादू-(.४0०४५४४४०० होने छगता है । 3 

शी--२९१ दिन में रोहण हो जाता 

रक्त संचार का परिवत्तेन-- 

4--7009 78 १+७'बए४ड ( डकूस आर टिरोयस ) 

॥--0प0%0प8 ४०७॥७७४ ( उछूस विनीयस ) 

३--४०४७४ण७॥ 0०४७ ( फोरामेन ओवेल ) 

यह तीनों शिशु की उत्पत्ति से पूर्च ही संकुचित हो 
जाते हैं । इस लिये इनका . विशेष भददतत्व नहीं है। इनके 
आधार पर रक्त संचार के विषय में सम्मति निम्धय फरने 
में श्रम हो सकता है। .,: 

चिकित्सक फो निस्‍न - आधार पर अपनी ,सम्मत्ति देनी 
चआहिये । | 

+-तात्कालीन प्रखृति  . 

॥--शिश्वु का प्रसव 

ए--मृत्यु का फारण 

एए--माता की मानसिक शवस्था 

४-शिक्षु जीवित उत्पन्न हुआ 

न्याय सम्बन्धि खूचना-- 

4--शिक्षु फी उत्पत्ति की सात्तीयां-- :. 

'-फ्या शिशु श्रभी उत्पन्त हुओ है? “#. 

(७ ) शिशु फी निर्येछता, ( 9 ॥ प्रसव में बाघा, (० ) 
नालपर शिक्ष के शिए. का दवाव ( ५) शिक्षु का नाल से 
ग्रीवा बन्धन , (०) भवासावरोध, (? रुखस्ाव, (8) असा- 
चघारण भसच, (00 फुप्पस फे रोग, () शि०्जीआट्पे 0कदे। ० 


स्यायचेंद्रक । 


| 
लध्छ 
ष्ट 


लम्बाई १८ से २० इच्च होती है । भग - से भूमि तक 
'दूरी २६ इश्च होती है । नामि से शिर तक फे & #् 
शोर जोड़ देने चाहिये। अतः ३० इस से गिरने पर 
कोई आधात नहीं होता । 
ए--कमकछ का शिशु से सम्बन्ध न हो । 
7--शिश की पार्श्चास्थियों का भंग दो जायें | 
7ए--शिर की अस्थियों की श्रशुद्ध रचना के कारण | 
-- अन्य च्ञतों का भ्रभाव होता है । 
पहिचान के लिये निम्न परिचर्तनों को देखना चाहिये । 
त्वचा में परिचत्तन ) 
पं--नाभिनाल में परिवसेन | 
--रक्त संचार में परिवत्तेन | 
नचचा में परिवर्सन--त्वचा की उपर की फिल्ली से मैल 
उत्तरती है । 
साभिनाल में परिचत्तेन-- - 
६-२४ घन्टों के मध्य सें-इसको प्रणालियों में चक्का 
बन जाता है । 
+--श१७ घण्ठों फे चादू-धमनी में उेपाशाशंंतिकिीणा 
नामि के पास आरस्स हो जाता है। यदि इस अवस्था 
के आरम्भ होने से पूर्व पानी में फोक दिया जाये तो 
ए॥तृप्र०ाटिटएए० 706०णाए०शंपगांचारम्महों जाता हैं। 
आं--छित्तीय दिचास फे समीप-घमनी में संकोच आरंभ 
हो जाता है | 
ए-- तृतीय दिवस-धमनी में संकोच, नाभिशिरा में थोड़ा 
संकोच, नाल के चारों ओर -शोथयुक्त छु्ला, 
डुगीन्धि युक्त स्राव होता है। ॥ 
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श्शे८ न्याययैद्यक । 


स--गर्भाशय में रहने का समय-- 

ए--जीवन शक्ति धारण करने का समय-- 

₹--अनपराध जन्य आधात फे कारण-- 

१--फस्प्रेशन २--फरठिन प्रसव, ३--त्वचा ओर ओबा को 

पेशीयों फे नीचे रक्त द्रव, ४-7 ०४ंपी।ए है 

५. शां-जनेन्द्रिय में चिल्लाना 

१५. आॉ-मार्ग या प्रणाली अथवा छिंद्रों का बन्द होना । 
शे-फुप्पस का फैलाब, ( जीवतावस्था के लिये सदा 

आवश्यक नहीं होता ) । 

क्‍४---/0 0०४४० 8५४०४ ( फ्युदीफीफेटिव गेखिस ) 

5--फुप्पस परीक्षा में अपवाद 

शं--फुप्पस का पानी में परीक्षण (िए१7०४(४00 पु6 8) 

आ--श्वास चरोध में हृदय गति 

अप--विप 

जंर--जल मगशावस्था से झत्यु 

5£-शावच्छेंद परीक्तों 

5ए--भीवा पर घन्ध का चिन्ह 

5ए--शिश में श्वासावरोध फे फाण्ण 

«णो-शभ्यास ओर उत्पत्ति का सम्बन्ध । 

,35--शिश्व इस प्रकार भी जीवित उत्पन्न हो खकता है 
कि उसके फुप्पस में जीवतावस्था की साक्षी 
का अभाव रहे। 

5७--सहसा माता फी रत्यु ओर शिक्ष की अवस्था 

 हस-शर्भाशय में विद्ृग्धावस्था-- 
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नवाँ प्रकरण 
जननेन्द्रिय सम्पन्ध 


क्न्प और वन्ध्यत्व-- 
फ्सैब्य--मैथुन सम्पोदन फ्रिया में श्रायोग्यता का होना है। 
चन्ध्या-सन्‍्तानोत्पत्ति में श्रयोग्यता का होना है । 
इनका प्रएइन तब उठता है ऊब कि -- 
3--पति ओर पत्नि मैथुन क्रिया को पूर्णतः सम्पादन नहीं 
कर सकते । 
४--जब फि अयोग्यता शाल्य फर्म से हटाई नहीं 
जासकती हो | अथवा चह इ्य कर्म फरवाना नहीं 
चाहते हों । 
ए--जब कि अयोग्यत विवाह से पूर्व की हो | 
7ए--जब फि व्यक्ति पर घलात्कार का दोप हो । 
४--पतिकी झत्यु फे बाद जब घनी ख्री फो गरभ रह जावे 
ओर घह पति की सम्पत्ति का दाया करे । 
स्वस्थ झवस्था--#६ 
पुरूप--शिएन में उत्तेजना फा होना, और शुद्ध शुक्क फी 
च्युति का होना है। जिसमें शुक्राणु उपस्थित होना 
चाहिये। - हु 


अनाज न +५+न+ अजित नलननर ल्‍मलन ऋ। 


* सुश्त शारीर स्थान में शुरू शुद और जात्तेव के उप्षण देयिये- 
“एफरटिकामे द्रव स्निर््धामतिर दैष्ये--_ 
परश्शायके प्रतिमे दयेति?, | लात्तेर- 

* झये खात्रेय छा में योगिष्पापद रोग का प्रकरण की देसिये । 


न्यायवेद्यक । 
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नवीं प्रकरण 
जननेन्द्रिय सम्बन्ध 
ऊँन्य और वन्ध्यत्वू-- 
कलेब्य--मेधुन सम्पादन क्रिया में श्रायोग्यता का होना है। 
ध्या--सन्तानोत्पत्ति में श्रयोग्यता का होना है 
इनका प्रश्न तव उठता है जब कि -- 
+--पति और पत्नि मैथुन क्विया को पूर्णतः सम्पादन नहीं 
कर सकते । 
भं--जब कि अयोग्यता छाल्य कमे से हटाई नहीं 
जासकती हो । अथवा चह शाल्य फर्म करवाना नहीं 
चाहते हों । 
प--जब कि अयोग्यता चियाह से पूर्व फी हो। 
ए--जब फि व्यक्ति पर घलात्कार का दोप हो । 
४-पतिकी सुत्यु फे वाद जब धनी खत्री को गे रह जाचे 
और चह्द पति फी सम्पत्ति का दाचा फरे । 
स्वस्थ श्रवस्था--*# 
पुरुष--शिएन में उत्तेजना का होना, ओर शुद्ध शुक्ष करी 
च्युति का होना है। जिसमें शुक्राणु उपस्थित छोना 
चाहिये। 


जी अलनज+ >>ह “2 ->>++« +-......- 


# मुझुत शारीर स्थान में शुद्ध शुक और आत्तव के रक्षण देखसिये- 
“सफटिकास द्व स्निग्घोमति”! ... बैप्ये--, 
शासक प्रतिम यशेति .॥#॥. खातव-- 

एवं धात्रेय शार में योनिष्यापद रोग का प्रदरण भी देखिये 
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खत्री--धाह्मयः ओर अ्रन्तः जननेन्द्रिय अ्रवयवों की पूर्ण 
उन्नति का होना एंचं आफ्तंव्र घेथा डिम्बस्नाव का उप- 
स्थित होना है । 
[---योचनावस्था-यह निम्न बातों पर निर्भर है । 
१-ऋतु, २-पालन पोपण, ३-सानसिक अवस्था, ४- 
निकणएठकरणठ ग्रन्थिकी अचस्था पर निर्भर है । 


पुरुष-- ख्री-- 
(१४ से १६ घ्ष की आयु में) (११ से १३ वर्ष की आयु) 
--शरीर *.. पुरुपके समान छाती स्तन बड़े 
(१२-१४) 


7--आवाज़-( १३-१७) मप्यफे समान भारी ही ४ « ०३३१ 
प>-बाल-(१२ से १८) चेहरे-गुहा प्रदेश पर ग्रौ--कंक्ष-शुद्य 
वाल होते हैं । प्रदेश परचाल 
आजाते है। 
४>उत्पादक अंग-. शअ्रण्ड बड़े, शिश्त ४--आकार में 
लम्बा, शुक्राणु एवं चृद्धि, शआत्तेंच 
स्वप्न दोष आरस्स ओर डिस्बज्राव 
हो जाता है । होने लगतो है। 
कारणु-- - 
+इस चिन्ह को पुरुष के साथ >»< इस ख्लीके साथ ओर 
अचिन्हित दोनों के साथ समभाना चाहिये । 
--(97४श४0०-- 
४--वात संस्थान के + मस्तिष्क मेरूदर्ड पर आधात। 
७--अबयबो का अभसाव, अपूर्णतो+शिश्न को असाव, 
: शअपूर्ण: विक्षत, दो या इस से अधिक, अय्डकोप या 
कोष्ठ के स्ञाथ चिपटा हुवा, निरुद्धपकर्ष शिश्नपर 


नवाँ प्रकरण । 

॥ 
शल्यकर्स श्रथवा अण्ड' ओर सीवन पर शल्यकर्म 
किया गयां हो। $८ सगका संकुचथित होना या बन्द 
होना, गर्भाशय का श्रभाव, मेदों बद्धि-# फारण छै । 


८--शोथ के कारण-अथवा रोहण फे.फारण संकुचित 
होना »<। 


त--अचंद १८ + शलीपद, आंच बृद्धि, श्रसर्डलुद्धि 
॥--शायीरिक-विचारों का न होना, ब्रह्मचय्यें&, भय से 
या शति भेथुन से निवेलता फे कारण-- 
॥--शक्तिके भ्रभाव से-प्रायः अस्थायी फ्लीचता होती है । 
४--साघधारण रोगावस्था से, वुद्धावस्था से क्षय से, शोपक 
रोग के फारण । 
७--श्रोषध प्रयोग से-सीसक से, अहिफेन से । 
८--उत्पादक मार्ग फे चिर कालीव विक्षम से, ओपसर्गिक 
मेह, हस्त मैथुन अदि फे कारण । 
3, 5,॥--पुरुष एक स््री फे लिये, शक्तिशाली हो सकता 
है । ओर दूसरी ख्री केलिये क्लीच घन सकता है | 
॥-नन्‍्याय नियमों फे अदुसार १७ घर की श्रायु का बालक 
फ्लीव सममभा जाता है। परन्तु सदा: एसा नहीं होता। # 


« अतिस्थूलस्य कृच्छण्यता, जरोवरोधः, आयुषोहासः । आम्रेय 
- “प्वीवस्यात्सुरताशक्तः तद्गावः फैय्यमुच्यते । 

तथसप्तविधं प्रोक्तं-निदने तस्य कथ्यते” 
१ -सदज-२ बग्मचध्य-३-ध्वजामंग-४-शिरावेंघ-५-मनसिफ-६-- 
अप्तिव्यवाय- - भतति काठ सेवन से-- 
कपरीक्षा ---सपुसक होने. पर रही को प्रमाण सना जाय । 
नपुसक के मूत्र भे छाम नदी उठता हैं ॥ और पाणाना पानी में 
टइूथ जाता हूं । फोीरल्यं+ 
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.। ॥7--श्रवयव को कृत्रिम उपायों से उत्तेजित नहीं करना 
ह चाहिये | : 
ए--आय, पोपण, शरीर की अधस्था, उत्पादक अज्गो का 
इतिहास; स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिये । 
४--उत्पादक अवयनचों की उन्नति, छिद्र का स्वभाव, 
अप्ठीला प्रन्थि का निश्चय करना चाहिये। 
पुरुषों में क्लीचता फे भेद्‌-- 
[-सर्वथा शुक्र का अभाव-- 
8--शुं४०पौ०७०ए तंप्र०७ की पेशीयों के फारण-- 
०७--इ्जेक्युलरी डक्‍्टस के आ्राघात से, यथा सीवन पर 
शल्य कर्म से# | 
०--मूत्र मार्ग के विकृत होने से । 
पै-म्त्ष मार्ग के सगनन्‍्द्र से, शिश्न के अभाव से, अणडों 
के अभाव से, 
७--योनि में शुक्रह्माच करने की निर्दझता के होने से । 
7--शुक्र का मात्रा में कम होनां, शुक्राणु का संख्या में 
कम द्वोना | 
परौ--शुक्राणु का अमाव, अपोपण, निर्वता, फिरंग, 
अरणडों का ज्यरोग, पाषाणगर्द्स,. अतिमैथुन 
अधिक घबृूद्धा श्रवस्था में होता है । 
र्वीयों मे--- 
$-गर्भाशय, डिस्वकोष, योनि का श्रभाव, श्रथवा उनके 
अन्य रोग | - 
४--गर्भाशय और डिम्ब का उचित रूप से उच्नत न होना 





* देखिये सुशुत-चिकित्सा में अद्मरी का शल्यकमै--- 


नवाँ प्रकरण - श्छवण 


शां--योनी, गर्भाशय झीवा,. डिस्व प्रणाली का अवरोध । 
ए--अधिक सम्भोग | 
--डुर्गन्ध युक्त स्राव । 
शं--फकर्णिका सूचीवक्ता अवस्था ें घलप्रयोग करना । 
न्‍्यायसस्धन्धि-- 
६--विचांह का न्‍्यायसस्वन्धि उद्देश्य | 
४--सास्त में ७ घर से, इंगलेन्ड में १४ घर्ष से न्‍्यून आयु 
का बालक क्लीव समझ जाता है। छुरत ध्यापार के 
लिये ख्रीयों में १४५ वर्ष की आयु योग्य समस्त 
जाती है। 
॥--क्लीच ओर वन्ध्या-- 
ए--शुक्र-प्रत्येक समय का स््वाव १ से २ ड्रास होता है। 
शुक्राणु स्लाव फे समय तथा २४ घन्दे के बाद तक 
फ्रीयाशील रह सकते है। भारत में योनी फे अन्दर 
१७ द्नितक फीटाणु जीवीत रह सकते हैँ । प्रणाली में 
दोष छो तो शुक्राणु फा ग्साव ऐोता है । परन्तु इनको 
॥990प0ए४५ का घेघन कर फे देख सकते है । 
४-गर्मचुत्ति-१ आत्तंव फे पश्चात शीघ्र हो जाती है । 
ू-भग में रृणिस रूप से पिचकारी के झारा शुक्र 
घ्युति से भी हो सकती ऐ। ३-अति संकुचित योनी 
में सत्रनमार्ग से तथा अन्य छिद्र के छार सी गर्भ 
घृति दो सफती ऐै 





+ यदि क्रिसी फे झांठ साल तक घणा न हो तो उसे चन्ध्या समझ 
मत बालक हो तो १० सा तक, यदि लण्कीयां हो त्तो १९ साल तक 
प्रततक्षा फरे । ख्याटिस्य अधेशाएर 


२ छ 
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7#--अवयव को कृत्रिम उपायों से उत्तेजित नहीं करना 
चाहिये । 2० 
ए--आयु, पोषण, शरीर की अथस्था, उत्पादक श्द्गे का 
इतिहास, स्वास्थ्य फा ध्यान रखना चाहिये । 
४--उत्पादक अचयवों की उन्नति, छिद्र का स्वभाव, 
अप्ठीला भन्धि का निश्चय करना चाहिये । 
पुरुषों में क्लीचता फे भेद्‌-- ह 
(--सर्वथा शुक्र का अ्भाव-- 
8४--श्ि8०पे४०ए पेप०$ की पेशीयों के फारण-- 
४--इजेक्युलरी डक्ट्स फे आघात से, यथा सीवन पर 
शक्य कर्म से | 
०--मूत्र मार्ग के विकृत होने से । 
१--.म्ूत्र मार्ग छे सगनन्‍द्रः से, शिश्न के अ्रभाव से, अएडों 
के अभाव से 
०0-योनि में शुक्लाव करने की निर्दता के होने से । 
॥--शुक्र का मात्रा में कम होना, शुक्राणु का संख्या में 
कम दोना । ॥ 
धां--शुक्राणु का श्रभाव, श्रपोषण, निर्वेलता, फिरंग, . 
अण्डों का ज्यरोग, पाषाणगर्दभ... अतिमैथुन, 
अधिक वृद्धा अवस्था में होता है। * 
र्रीयों में-- 
--गर्भाशय, डिस्वकोष, योनि का असाच, अथवा उनके 
अन्य रोग | 
$--गर्भाशय ओर डिम्ब का उचित रूप से उन्नत न होना 





+ देखिये सेइतनिकित्सा में अश्मरी का शत्यकमें--- 


ढ 


नवा प्रकरण - 


४--योनी गर्भाशय प्रीचा, डिस्ब प्रणाली का अवरोध 
(अधिक सम्तोग ) 


श्९्‌ 


5 छा 
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जं--फर्णिका सूचीयक्ता अवस्था में वतप्रयोग करना ! 
यसम्बन्धि-- 


३--विदवाद का न्यायसस्वन्धि उद्देश्य । 
४--भारत में ७ घरे से, इंगंलेन्ड मे १४ देए से न्‍्यून आय 





का घालफ क्वीव समझा जाता है। छुरू व्यापार के 
लिये स््रीयों में १५ .चेषे की.अय शोप्द समस्ठे 
जाती है । | 
+४--क्लीच और घन्ध्या- | ः 
ए--शुक्र-प्रत्येक समय का स्तर १ से श्ह््त ह्ेदा है 
र--शुफ्राणु ज्लाव फे समय तथा २ घर के उपड तक 
फ्रीयाशील रह सकते है। भारत में घोसी $ ३->> 
७ द्नितक फीटाणु जीदीत रहसझते है ब््त् क 
दोष हो तो शुक्राणु का अभावहोत है| कक लक 
एएफ00४४ का चेघन फर के देख कप 
दो 


च्झते 
-३ आप्तेच के पश्चात इ> 3. 
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शा--नाक्ष-अति रोग, दोनों अण्डों ओर दोंनों डिम्बों 
का नाश होने से, क्लीवता उत्पन्न हो जाती है। 
परन्तु इच्छा तत्तण नष्ट नहीं होती | अएड के नादा 
होने पर भी दो तीन बार के सम्भोग से गर्भधृति 
हो जाती है । यदि एक अथवा कुछ भाग शेप रह 
जाबे तब भी गर्सधुति हो सकती है । छोटे अण्ड 
- शक्ति शाली हो सकते हैँ ।- एक अणड' वाले भी 
संतानोत्पत्ति कर सकते है। . , . 
शा--आयु, शिश्न का छेद्न- अ्रष्टीला की चृद्धि, महुष्य 
को नपुंसक नहीं बनाते । उत्पत्ति के कुछ समय 
पश्चात से ६५ वर्ष की श्रायु तक शिश्न में उत्तेजना 
रहती है । ट 
5--गर्भधुति-योचनवस्था ओर शक्ति पर निर्भर नहीं 
है। स्त्रियों में डिम्ब और पुरुषों में शुक्राणु की उत्पत्ति 
पर निर्भेर है। * 
४--आत्तंव-गर्स धुति की योग्यता का सूंचक है। शिश्ष 
अवस्था में भाचेच हो सकंता है। ५४ वर्ष में बन्द हो 
जाता है । यह नाक कान-मुख-छाती से भी हो सकता 
है। गर्भधुति- शआ्र्त्तव के बिनां भी हो सकती है ।४ 





सलक्कण्वींफशा। न्‍ 
एक ही व्यक्ति में अएड और डिस्ब दोनों किया शील हो 


सकते हैं । 
नजज्जजि-ततत-त3तत++++++++++5++*77॒ 
+ देखिये सुश्तत्त शाशर में आसेक्‍्य, कुम्मीक, आदि की उत्तत्ति । 


नवोँ मकरण: १छ७ऊ 
लिय की परीक्षा-- * 


पुरूष--में कमसे कम एक अरड होना चाहिये। जो कि 
शुक्राणु उत्पन्न कर सके । स्त्री में कम से कम एक डिस्ब ओर 
आत्तंव की उपस्थति होनी चाहिये | 
आवश्यकता-- 
--सन्देहात्मक अवस्था में 
ऐ--सस्पत्ति के उत्तराधिकारी में-- 
धा-शिक्षा फे विपय में 
४--विवाह के विपय में 
४-व्यायाम के विषय में 
भेद्‌-- 
१--निश्चयात्मक सत्य-- 
६--एक पाश्व में अण्ड ओर छ्वितीय पाएव में डिस्व 
का होना । 
४--घाष्ठ ग्रवयच पुरुष के ओर अन्तः अवयच स्त्री के। 
या इससे विपरीत हों। 
पं-- पंत । 
-डिम्बकोष-पुरुप ओर ख्री दोनों भागों से सम्बन्धित 
(--अण्ड-ख्री ओर पुरुष के दोनों सार्गों से सम्बन्धित हों। 
श--डिम्ब-भोर आणएड का एक पाएव॑ में अ्रथवा दोनों 
पाश्चों' में सम्बन्ध हो । 
२--अलीक-असत्य-( बाद्य अज्न असाधारण ) 
--पुरुष-ख््री फे रूप में मनुष्य हो । 
(१) अ्रन्तभ्ाअआएड आर बोह्य पुरुष जनेन्द्रिय, गर्माशय- 
झोर, योनी भसस्वतः डिम्च प्रणाली का होना । 


१8८ न्यायवैद्यक । 


(0७) वाह्म-अण्ड ओर बाह्य ख्री की जनेन्द्रिय, एवं ख्री के 
शर्गीर की बनावट का होना ! ' 
(०) सम्पूर्ण-अण्ड+गर्भाशय; ऊत्री डिम्बप्रणाली, खत्री 
बाह्य जननेन्द्रिय का होना 
7 -खत्री-महुण्यके रूप में स्री >डिम्ब, लस्बा (00075 
चेहरे पर दांडी मूछे । 
निश्चय फे साधन-- 
7--शरीर की रचना-स्तनों की अवस्था, चेहरे पर बाल 
बालों की लस्बाई, विदप के वोलों का स्वभोव, 
श्रावाज़ का भारीपन, स्वभाव, मैथुनेच्छा, पोशाक 
आदि, स्कन्‍्ध ओर नितम्व की चोड़ाई का अनुपात 
देखना चाहिये | 
॥--उत्पादक अछ्-शुक्र में शुक्काणु, आत्तंव की उपस्थिति 
देखनी चाहिये। 


सिन मनन अननननानीनननननन-भ 5 


राक्षस ( ०5७७6 ) 
जिनमें कि महुष्य का आकार वाह्मावस्था में नहीं होता । 
स्याय सस्वन्धि-- हु 
--इनको सभ्य पुरुष फे अधिकार नहीं होते । 
7--सोक्षस होने फे कारण नष्ट नहीं किया जा सकता । 
पं--इनको समाज से पृथक नहीं कर सकते । 
कऊत्रिस उपाय से उत्पन्त कर सकते हैं । 
भेद-- 
कई भ्रण आपस में सम्बन्धित होते, हैं यदि दो सस्बन्धित 


नवाँ प्रकश्ण १७६ 


हों तो एक शरीर में चार टांगे होंगी।अथवा अन्य सिन्‍न,स्थानों 
से सम्बन्धित उत्पन्न हो सकते हैं । + 
जीवितावस्था में परीक्षा - 
आवश्यक्तौ-- 
3--सस्पत्ति के उत्तराघिकार फे विषय में । 
॥-अपराधी के विपय -में श्रस होने पर परीक्षा की 
आवश्यकता होती है । 
साधन--( निश्चय करने के लिये )-- 
तिथि, समय, परीक्षा फा स्थान, नाम, भ्रायु, लिछ, 
जाति, पेशा, लम्बाई, भार, छाती, साक्षी का नाम, 
उसकी आय, लिहू, जाती, पेशा, विशेष चिन्ह, 


शादि लिख कर निमसत यातों को ध्यान से 
देखना चाहिये। 


“-मघम्नसिक शक्ति-स्पृति आर शिक्षा फो 

४--शब्द आवाज़ स्वर को 

7--स्थित्ति को ४ हाथ की लिखावट फो, ५ चेहरे के 
भाव को, ओर आकार को देखना चाहिये । 

घे--निशान, ( जैसे विशेष पेशों में हो जाते है) धर्म 
(खतना आदि, नाकर-कान फा छेद ) जाती (यहदी 
सुसत्मानों में खतना ) क्षत ओर रोग, पेतृक, 
(तिल-माता का चिन्ह) घेश में विशेषतः गुद्वाना 
( ॥७७०णांगपए ) आदि चिन्हों की परीक्षा 
कस्नी चाहिये. 


&--०++--.०-०००%०-> जनम कन«नननननम नव न-+ न बन फनी तनि बज जननी नि न >ननी तन सन नल +क जन रन न ००५4० 


देखिय आंम्रेय शरार स्थान अध्याय २-दइनकी उत्पत्ति छा पारण. - 
मसुश्त शरीर स्थान अध्याय-२ देशिय 
मापव निदान का परिशिष्ट भाग-०नारी पृष्ठ” देधिय-, 
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है] 


'न्यायवेंधक 


5 शञो--विशेष माप के द्वारा ( 30/धो।००४०), शिर की 


लम्बाई,चोड़ाई,मंध्य उंगली की लम्बाई,औओर पुतली 
का रह देखना चाहिये। 


श--डंगलियों के चिन्ह से (02०० ?/770॥9) परी क्षा करे। 
7:-पाँव के चिन्ह से £ -उंच;ई ओरभार से हझां--दांतों 


'की परीक्षा से <-बालों की परीक्षा से परीक्षा कर । 


जब 


आयू का प्रश्त-- 


इस प्रश्न की आवश्यकता निम्न स्थानों पर पड़ती है 

कि-- 

--सम्पत्ति के उत्तराधिकार में सन्देह हो-- 

प-शिशु हत्या के समय 

॥--बलात्कार में 

ए--अपराध के समय 

४--विवाह के संबन्ध में 

शा--न्याय संबन्धि प्रश्न ओर व्यायाम में, रुपया उधार 
लेने में, साक्षी के चसीयतनामा लिखने में उठता है । 


ज्ाधन -- 


--जन्मपत्नी, उत्पत्ति का रजिएर, 7-दन्‍्तोह्म का समय 

[--भार और उंचाई का अज्ञापत, [ए-साधारण शरीर की 
बनावट, ४--योवनावस्था फे परिवत्तन, ४-726280- 
१चए०७ ऐ॥7865 श--और अस्थि निर्माण है 40 


न्याय सस्वन्धि खूचना-- 





3--50087--फारण-नए होना-बनने की विधि-- 
लाल-२ से ४ सप्ताह का ' 


नवाँ म्करण श्णर्‌ 


मूरा या ताप्न रक्ष-१-२ वर्ष से अधिक . 
श्वेत-अध्ेय समय का होता हैँ 

२--भातः का चिन्ह-क शो, वर्फ, शल्य कम के हारा 
नए किया जा सकता है। 

इ३--शुद्वाना १ए--बालो की परीक्षा करनी चाहिये । 

ए४-कान-नाक-भ्र की पयीक्ता शे--रिए०एगांपर00, 
पिस्तौल-घन्दूक-विद्युत इन के निशान में अन्तर 
होता है । 


4 ९0700/-- 
१--विवाह के बाद २८० दिन में, शिश्तु को उत्पन्न होना 
चाहिये । 
यह प्रश्म निम्न अवस्थाओं में उठता है- 
[--जहां फि शिश्षु के सम्पत्ति छा उत्तराधिकारी होने 
में सन्देद्द है । 
4--पत्ति की श्रत्ुपस्थिति में शिक्षु उत्पन्न हो । 
प--शिश्षु की उत्पत्ति दोष युक्त था बलात्कार से हुई 
४--जहां कि पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति पर अधि- 
कार यतावे । 
४>पत्नि की गोद में शिशु फी उपस्थिति होते हुये यदि 
पति सम्पत्ति का आमोद प्रमोद में नाश फर रहा हो। 
स्यायसस्वन्थि-- 
यदि पति के पिता होने में सन्देह हो तो पुत्र उत्तरा- 
घिकारी नहीं हो सकता । 
४-चियांद से पूर्व का शिशु उत्तराधिकोये नहोंदहो 
सकता है । 


१५२ न्यायवेद्क । 


77-यदि भाता की जीवितावस्था में . शल्य कर्म से 
शिशु उत्पन्न किया गया शोर माता जीवित हो 
तो उत्तराधिकारी हो सकता है । खझुत्यु पर नहीं 
हो सकता । : 

उपाय--जिनसे कि उत्तराधिकारी निश्चित करते हैं । 

+--साक्षी । 

7- न्याय सम्वान्ध सूचना । 

प-चिकित्सक की साक्षी- 

8-२0 छवाएए- 

0--गर्भाधान, गर्से धतिका समय २८० दिन, अधिक से 
अधिक २६३ दिन है 

०-कक्‍्या इस स्त्री के पहिले भी गर्भ रहा है ? 

१--शिश्षु की आयु । ः 

४-पिता होने की सिद्धि, आकार, रचना पिताके समान 
होगी। माता पिता का विकार, पेंतृक रोग ।# . 

उत्तराधिकार में प्रश्न-- 
[--क्या शिश्षु मनुष्य के आंकार का उत्पन्न हुवा है? 
राक्षस तो नहीं है ? 

7--क्या वसीयतनामे में लिड़्का वर्णन है ? 

प--क्या यह उत्तराधिकारी हो सकता है ? | 

ए--क्या माता की जीवितावस्था में शिशु जीवित उत्पन्न 
हुवा है । 


इन ० 








आत्रेय शारीर अध्याय चार देखिये। “एंतेम्यो समुदितेभ्यों गभी भवति 
मावृतः पितृतः सत्वजश्वाहारजश्च रसजशलेति-- . , 


दसवाँ प्रकरण 
प्रर्धति-और प्रसव 
निन्न अवस्थाओं में परीक्षा की आवश्यक्ता होती है-- ॥॒ 
(--जब कि किसी ख््रीफों अपराध के दरुड़ में फांसी 
शथवा कठोर कांय्य का दएड देना होता है। 
--पएक धनी विधवा का पति की सझत्यु के घाद सम्पत्ति 
पे उत्तराधिकार में गर्भवती होनेके सन्वेह में । 
ऐ--जहां कि स्री-रूपये अथवा चिवाह के प्रलोभन की 
प्रतिणा में हो । 
९--अपराध की अवस्था में, जहां सम्भोग निश्चित रूप 
से हो गया हो । 
(--घातक या आत्मधात की अवस्था में । 
४--जहां कि शिशुद्त्या का सन्‍्देद् स्री पर हो । 
"-गर्भपात के अपराध अथवा प्रयत्न की अवस्थों में । 
४--ख्री की लाश की परीक्षा के समय । . 


न्याय समच्बन्धि सूचना-- 
+-- गर्भावस्‍था फो-गर्भपात या प्रजातशिश्वु की हत्या से 
नष्ट करते हे । 
0४--गर्भाशय प्रसूति के ६ सप्ताह याद अपनी स्थिति में 
था जाता है। २ से ३ दिन तक वस्तिगद्र में गोल 
गेंद सा रहता है । 
स--.6लैपं१-प्रसच के १६ मास तक रहता है। . 


श्प्2 ' - . न्यायवैद्यक। 


रक्त होता है। चार पांच दिन में हरा सा और फिर 


पीछा छा हो जाती है। , 
ए--अ्रसव के १३ दिन बाद स्त्री स्वस्थ हो जाती है । 
४--गर्भधूति की कोई आयु निमश्वित नहीं है श्रांचेच के 
: वाद एवं ओर प्रारभ में भी गर्भधुति हो सकती है । 
७२ वर्ष की आयु में गर्भधारण देखा गया है | 
शे--आचंच-& से २८ वर्ष की आयु में कमी आरस्म हो 
सकता है । ५५ तक सह सकता है। घसच के ३ से 
४ मास वाद फिर आता है। दूध पिलाने की अवस्था 
में भी नियम पूर्वक आर्त्तव स्राव हो सकता है। 
जिसको कभी आत्तंव नहीं हुवा वह भी गर्भवती हो 
सकती है । 
हगं--चेतनावस्था के बिना भी गर्भधृति हो सकती है । 
शांप--गर्भावस्‍्था के प्रथण तीन मासों में गर्भपात हो 
सकता है | उसके साथ कमर और सिल्लीयों का 
आना आवश्यक नहीं । 
7:--भसव के रक्षण-पुक बड़ा ?०57ए४ गर्भावस्‍था 
का भ्रम ऊंरवां सकता है । कई चार डिंम्त पहिले 
', चला आता है ओर )6०7१४७ पीछे रह ज्ञाता है। 


हम 


_.. / कई बार प्रसव के बाद स्तनों में परिवर्त्तन स्पए्ट नहीं 
». होता। 
४-)४०|७४ गर्भाशय में रह सकते हैं । 
* साधारणत$--- * 
अं-धमास से पूर्व गर्भधुति का समय निश्चित करना कठिन 
: है। इसके लिये २ से ३ मास का समय छे लेना 


झन्थ न 
रे 


दसवां प्रकरण श्पफ 


चाहिये । अथवा २ से ३ मास के साथ खसम्भवतः 
बताना चाहिये। 

रप--कई वार प्रसति का श्रम हो जाता हैं। इसके लिये 

(ाणणीण के संशानादा की अवस्था में परीक्षा 

करनी चाहिये । प्रायः बातिक प्रकृति की स्ीयों में, 


ऐसा होंता ऐै | 
ध-प्रसूति के बाद गर्भाशय का माप । 
नियत समयपर . ५ मास में । 
( तत्कूण ) (१७दिनकफे) (चत्तण ) (१४ दिन फे ) 
( बाद ) (वाद ) (वाद ) ( बाद ) 
लम्बाई ७ से पम इश्च० प इच्धण ५है इख्० ४१ इच्च० 
मोटाई ४ ७ - ना हेई डे 


सार १६ रत्तल ६ रत्तलछ +-+ +++ मु 
५४- लक्षणों की तालिका-- 
+-प्रात कालीन घमन ॥--योनी में नीलीमा 


(२से ७ मास ) (२मास ) 
भी -म्रत्नाशयमें विक्ञोस --ऐणंणेपाए 
( २ से ३ मास ) ( (५ से १८ सप्ताह ) 
४ उर्तीणणाएएं आपा-- हुद्य स्पन्द्‌ 
(४ से ७ भास ) (१८ से २० सप्ताह) 
जग - र$ता0 8५पों ४--गर्भाशय का संकोच 
(४ मास पूर्च ) . (४ मास के बाद ) 


शर्भावस्‍था के लक्षण-- हि 
एक लक्षण से फभी सस्मति निमश्चित नहां *.,.« 
चाहिये । ध् है 


५ शव ... न्‍्यायवेद्यक । 


अनिश्चयात्माक लक्षणु-- 
--आत्तंवरोध-प्रथम मास में । 
पे--प्रातः कालीन वमन-छ्धितीय मास में 
7-लछाल स्लाव-अनिश्चित समय । 


ए--स्वनो में परिवर्चच-ठृतीय मास । 
४--कोष्ट में वुद्धि-... चतुर्थ मास में । 
शा--किक्विस-- चतुर्थ मास में । . 
जो--द०छभत०--. अनिश्चित।... 
जा-जं॥८वुप्रशणांश"8 प6४: तृत्तीय मास में | 
निश्चित चिन्हू-- | ४ 
[--8#॥00फ707४ चतुर्थ मास में | 
गं-- एरक्रांप४5०णीं०.... द्वितीय मास में । 


प--भरूण का हृदय स्पन्दून | चतुर्थ मासं में । | 
+--आत्तंच का बन्द होना-यह कई रोगों में वन्द्‌ हो सकतेा 
है । गर्भावस्‍था में भी प्रचलित रह सकता है । जिनको 
आत्तंव नहीं होता उनको भी गर्भधृति हो जाती है। 
२--आातःकालीन चमन-जीमचलाना, चमने विशेषतः प्रातत+ 
काल विस्तर से उठते समय होती है। -.  :“ 
२-जलाल स्रांव-इस में पारद्‌ विपेजन्य लाला स्राव से 
भेद्‌ करना चाहिये । ० 4०8 
४--स्तनो में परिचत्तन-छाती ओर रुतन चढ़ जाते है। 
चूचक के चारों ओर काले चक्कर होते है। चूचक 
को दवाओें तो नमे, ओर गीला स्पर्श होता है। यह 
परिवत्तन काले वाल ओर काली आंखों वाली ख्ीयों में 
स्पष्ट होते है । गर्भघुति के बिना भी चूचक में यह 
मिलते हैं । यु 





भ्ि  *| 


4--कोएम चुद्धि--प्रंथंभ चार मास तक गर्भाशय घसर्ति 
गहरे में ही रहता है । पूर्व मास में नासि ओर विदप 
प्रदेश फे मध्य में, ६ ठे में नाभितक, ७ थें भेनासि ओर 
उरोहस्थि फे निचले भाग फे भध्म में होता है। ८वें 
मास तक बढ़ता जाता है। फोए-गर्सावस्‍थां, शोध 
जलोद्र में भी घढ़ सकता है । 
गर्भावस्‍था के पिछले दिनों में गर्भाशय भ्रीवा में निम्न 
परिवत्तेन होते है। ६ ठे मास में 3 भांग, ७ हों में 3 
भाग, आठवें में उस्चाग, और नवे में संपूर्ण झीवा 
खुल जाती है। 

<६--फिफ्किस --यह चोथे से पांचवे मास में श्रारंस होते 
है। बात प्रकृति सत्रीयों में घिना गर्भावस्‍था के भी यह 
लक्तण अ्रमुभव होता है। 

नं१०्वृषशा॥ओं9ए४९४४--योनि में,जाघुनी या 2070 षशो।छ 
छे रंग फा स्राव होता है। जो कि गर्भाशय फे दवाघ 
के फारण भग फी शिराओं से निकलता है। 

स्घयात्मक-- 

)--3औ)000७०/४-इसका श्रम श्रधु द्‌ से हो सकता हे । 
[॥0 &ए०७एं कमदो अथवा शिक्ष की घास्तविक- 
स्थिति न हों तो यह परीक्षणा कठिन होता है। 

२--यूटराईन सफ (07080) यह चतुर्थ से पूर्च 
मास में छुनी जाती है । इसकी आवाज भिन्न २ दोता 
है । इसका सुनते फा स्थान गर्भाशय के नीचला और 
पश्चिम पाएवं है । हे है 

३- दृद्यस्पन्दू-चतुर्घ भाल॑ फे मध्य में; फोए के घाम 
पाए्व में नासि के पास सुना जाता है | इसकी संख्या 
१०० से १४० होती हें |; ० 2 


श्ण८ ...न्‍्यायवैद्यक। 


गर्भावस्‍्था-का भ्रम--जलोद्र,अ्र्वद, डिम्ब शोथ, आत॑ः 


ह शोघ के कारण गर्भाशय वृद्धि से.हो जाता है । 
गर्भावस्‍था की पहिचान-- 


अर्दद ओर मिथ्या गर्भावस्‍था के लक्षण विवाहित श्र 
अविवाहित दोनों में मिलते है । इसके लिये--- 
१-- - योनिच्छुद की परीक्षा करनी चाहिये । 
4--0%४07०४/४ के प्रसाव के नीचे परीक्षा करें तो रि 
मिथ्या गर्भावस्‍था के लक्षण नष्ट हो जाते हैं ।# 
भा--डपस्थित-पवं अ्रत्मुपस्थित सब गर्भावस्‍था के लक्षः 
की परीक्षा करनी चाहिये । 

२--शोध में-स्टैथशकोप का प्रयोग, स्तनों की परीच 
सूत्र में 89प0णा॥ की परीक्षा करनी चाहिये । 

३-१७ 70०ए्शाश८४-में गर्भ गति को असावःएवं अः 
लक्षणों का अभाव होता हे । 

४--डिन्ब शोथ में श्रवण से परीक्षा करनी चाहिये । स्तनों 
अ्परिवर्तन, ओर कोष्ट के एकपाएव॑ में वृद्धि होती है 

५--आर्चवरोघ--योनी छुदू उपस्थित ओर, फूला - होः 
है । इसके लिये छेदन करना चाहिये । 

सतत अवस्था मे--४०७ ( मजे ०४० ) ॥/क्रणुःशशपौं० 
ओर भ्रण तथा उसकी स्तर ओर मिल्लियों की परीष् 
करनी चाहिये। गर्भावस्‍था का गर्भाशय शीघ्र विद्‌र 
हो जाता है । 

प्रसव फे छक्षण-- 
जीवितावस्था में--( वात्कालिक )--' : 
१--खमय से पूर्व ( गर्भपात )-गर्भाशय शुह्ा विसठृः 


* देखिये आत्रिय शारीर दूसरा द्वितीय अध्याय 


दूखवां प्रकरण श्ष्५् 
गर्भाशय से रक्तज्ञाव होता है । 


२--समय पर-( ४८ घन्दों के अन्द्र )-- 
--साधारण परिवत्तन, चेहरा पीला, आंखें मुरकाई, एवं 
चारों ओर काली रेखा होती 


--स्वेद्‌, व्यचा उष्ण, ओर गीली, नाड़ी तैज या साधारण 
तापपरिसाण साधारण, मूर्च्छा की तरफ़ रुचि 
गन्ध, विटप ओर नासि के अध्य में काली रेखा, 
१/ज्ा6 /ीआअदातड उपस्थित होता ष्ट ] 

॥-कोए्ट भरा. क्र्री्या, शुरावों दाग जो श्वेत हो 

जाते हैं । ह 

४-छाती कठोर, चारों ओर रृप्णिमा, दूध दवाने से 

निकलता है । 


--स्थानिक लत्तण-भग में स्पन्द्न, सीवन विद्यीर्ण 
अथवा नमें, योनि विस्तृत, या चिद्रीर्ण, 4,0०४ंप, 
चर्तमान, अस्थायी रूप से फिणए०े नए हो जाती है । 

"ं--भीवा-खुली, रक्त का करना, ६७ धन्दे -तक खुली 

रहती है । 

भ- गर्भाशय-फा स्पर्श सुगम, ओर घुटने के चर फुफने 

से संकुचित हो जाता हूँ । 

प्रसति के तीन दीन पाद-थोड़े था अधिक लक्षण मिलते है । 

आतुर्थ दिवस फे घादू-- . 


--सआाव पन्‍्द दो रद्या होता है । 
॥ -उत्पादक अंग शक्ति आघ्त कर रहे होते है । 


श्ण८ ,... न्यायवेद्यक | 


गर्भावस्‍्था-का भ्रम--जलोद्र,अवबुद, डिम्ब शोथ, आतंव- 
रोघ के कारण गर्भाशय वृद्धि से.हो जाता है । 
गर्भावस्‍था की पहिचान--- 
अर्दुद ओर मिथ्या गर्भावस्‍था के लक्षण विवाहित श्रोर 
श्रविंवाहित दोनों में मिलते है | इसके लिये-- 
१-- - योनिच्छुद की परीक्षा करनी चाहिये । 
7--0४००श।/ के प्रभाव के नीचे परीक्षा करें तो मि- 
मिथ्या गर्भावस्‍था के क्षण नष्ट हो जाते हूँ |# 
४--उपस्थित-पएवं अनुपस्थित सब गर्भावस्‍था के लक्षणों 
की परीक्षा करनी चाहिये । 
२--शोथ में-स्थैथैशकोप का पयोग, स्तनों की परीक्षा 
सूत्र में ४!0ए7४४४ की परीक्षा करनी चाहिये। 
३--४ंएपा 70प्रग७/७-में गर्भ गति की अमावःएवं श्रन्य 
लक्षणों का अभाव होता है। 
४--डिस्ब शोथ में श्रवण से परीक्षा करनी चाहिये । स्तनों में 
अपरिवत्तन, ओर फोष्ट के एकपाएरव में वृद्धि होती है । 
७--आर्चवरोध--योनी छुद्‌ उपस्थित ओर फूला होता 
है । इसके लिये छेदन करना चाहिये | 
मत अवस्था मे-- 4०७ ( सछ१०७॥ ) ॥शक्नाणए8०वौं०ा 
ओर भ्रण तथा उसकी स्तर ओर भमिल्नियों की परीक्षा 
करनी चाहिये। गर्भावस्था का गर्भाशय शीघ्र विद्ग्ध 
हो जाता है । 
प्रसव के लूचणु-- 
जीवितावस्था में--( तात्कालिक )-- 
१--समय से पूर्व ( गर्मेपात )-गर्भाशय गशुहा विस्तृत, 


* देखिये आतन्रय शारीर दूसरा द्वितीय अध्याय 


१६० न्यायवैय्क |. 


प्रसव से पूर्व गर्भाशय-- प्रसव के पत्थात गर्माशय-- 


सम्पूर्ण ऊम्बाई--. ३” 
शुहा-- रहे 
गर्भाशय शरीर 

की लम्बाई: २! 
गर्भाशय औीवा ” २५” 


भार--१३ से २ ओन्‍लस 
शिखर चपरटा, गुदा छोटी 
जिभु जाकार प्रीवा की गुहा 
लंबी होती ह्‌ । 
दुरबत्ति ( (१०७७०(७ )-- 
६ मास के प्रसव मे -- 


३३7 से जरा 
9७३१४ से ह 


२ 
श्‌ // 

,..._ २-से २३, ओऔन्‍्स० 
शिखर उपर मुड़ा, झीचा चोड़ी 
शुह्य अधिक बड़ी ओर कमल 
का निशान होता है। 


स्तन--मांसलू, चारों ओर .३५७०७)०७, किक्किस, शवेत्त दाग 
दूध, चूचक रूस्बे होते हैं। 

योनी--विस्ठृत्त, गर्भाशय श्रीवा श्रनियमित, अथवा अधिक 
गोल ओर अधिक विस्तृत होती है । 

गर्भाशय--भारी, सोदा, वड़ा, गुह्या अधिक गोल होती है । 


झुतावस्था में-- : 


जीवित्तावस्था के लक्षणों के साथ-निम्न लच्तण होते है-- 

गर्भाशय-मांसल ओर विस्तृत, दो या तीन दिन का 
जमा रक्त, अन्द्र की पृष्ठ खुरद्री, कमरू-का स्थान 

--, -दाथ के समान एवं काला 80प९7ए, - शिराश्नों का 
9707008,-छु भांस के प्रसच के बाद 8ए07%0व, , 
( रंगदार ), डिक्पप्रणाली का : छिंद्र तिरद्ठा, इसमें 
४०७४ भी हो संकते हैं। शिशु मेत्ता की.सृत्यु फे बाद 
भी गर्भाशय में कुछ फाल तक जीवित रह सकता है। 


ग्यारहवों धकरण श्द्द 


चाहर आवे तो मांता ओर श्रद्म के रोग की परीक्षा 
करनो चाहिये । 

भ्--क्या गर्भाशय सहसा खाली हो गया है ? यदि हां 
तो सहसा खाली होने का क्या कारण उपस्थित है ? 
क्या स्त्री को गर्भपात का स्वभाव है ? फ्या उसने 
स्त्री रोग के लिये कोई ओपध ली है ? ओपघ फीमाचा 
प्रप्ति का स्थान, देने वाले का उद्देश्य इन सब बातों की 
परीक्षा करनी चाहिये |# 

प-क्या गर्भाशय कृत्रिम उपाय से खाली किया गया 
है । यदि एसा है तो-- 

४-क्ष्या गर्भाशय में स्थानिक क्षत, आधात बाह्य धस्तु 
उपस्थित है ? 

(-पूर्व का विस्तार से इतिहास, एवं पूर्चा प्रसव, तथा 
जननेन्द्रिय फी अवस्था देखनी चाहिये । 

०--शरयीर के अन्य स्थानों पर कोई आधात का लक्षण 
तो नहीं है ? 

"४-शिशु फे शरीर पर कोई शाघात का चिन्ह तो 

नहीं है । 

।४-स्वोस्थ्य फे उपर परिणाम क्या हुवा है । 

४-शर्यर के पृथक छिदों का परीक्षण करके रसायनिक 
परीक्षा के लिये अवयदचों को भेजना चाहिये | 








# प्रहारेण गर्भ पातयतः उत्तमोदण्डः । भैषज्येन मध्यम: । परिक्केशेन 
पूर्व साहस दण्ड: । कौटित्य क्षय शास्र। 


. आओ: 


श्र न्यायवैद्यक | : 


मास में गर्भपात, छितीय-तीन मास में गर्भ स्नाव, ओर श्रन्त 
के तीन मास में पूर्व प्सव कहते हें । गर्भवस्था के सन्देह में 
आत्तंव प्रवर्तंक कोई ओपधघ नहीं देनी चाहिये। 


गर्भपात के कारण-- 

/--माता से सस्वन्धित-- : 

7-ध्यापक रोग-ज्वर, उजलरंशीछए४ प280859, हृदय, 
फुप्फुस ओर यकृत के रोग, तीव्र चमन, अधिक समय 
तक दुध पिलाना, पाणएड्ता है । 

प्--वातिक-सहसा प्रमाव, उत्तेजना, भय शोक॑ श्रान्ति 
आदि है । | 

--स्थानिक-गर्भाशय ओर डिम्बकोष के रोग, अर्चुद्‌ 

शोथ, गर्भावस्‍था में मेथन, कमल के रोग हैं । 

छ-पभ्रण से सम्बन्धित-स्वतः अथवा मिलल्‍ली फे रोग, 
फिरक्ष, शोष, शोथ, रक्त स्राव, है । 

रोग की अवस्था में आवश्यक बाते । 

3- -क्‍्या गर्भाशय तत्काल में वास्तविक रूप से रिक्त हो 
गया है ? इसके लिये प्रखूति के लक्षण देखने चाहिये । 

गर्भाशय से निकरहा पदार्थ क्‍या हें? क्या यह 0० 

फए१06व है; अथवा मिल्‍लीयों बाला-भ्रण हे । . 

यदि यह भ्रूण है तो इस की आयू देखनी चाहिये।.._ 

--गर्भावस्‍था के पिछले ६ मास में क्रिंल्लीयों फो फाड़ 
कर बाहर शाता है। 

7-प्रथम तीन मास में म्िल्‍्लीयों में लिपटा बाहर 


है आता है | 


4#--यदि प्रथम तीन मास में मिल्लीयों को विदीर्ण कर के 
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बाहर आवे तो मांता ओर श्र के रोग की परीक्षा 
करनो चाहिये । 

॥-क्या गर्भाशय संहसा खाली हो गया है ? यदि हां 
तो सहसा खाली होने का क्या कारण उपस्थित है ? 
क्या सत्री को गर्भपात का स्वभाव है ? फ्या उसने 
स्री रोग के लिये फोई श्रोपध ली है ? ओपध कीमात्रा 
प्रप्ति फा स्थान, देने चाले का उद्देश्य इन सब बातों की 
परीक्षा फरनी चाहिये |# 

४--क्या यर्भाशय कृत्रिम उपाय से खाली किया गया 

है। यदि एसा है तो-- 

४-फ्या गर्भाशय में स्थानिक क्षत, आघात बाह्य बस्तु 
उपस्थित है ? 

0-पूर्व का विस्तार से इतिहास, एवं पूर्व प्रसव, तथा 
जननेन्द्रिय फी अवस्था देखनी चाहिये । 

०- शरीर के अन्य स्थानों पर फोई शाधात का लक्षण 
तो नहीं ऐ ? 

७४-शिशु के शरीर पर कोई शाघात का चिन्द्र त्तो 

नहीं है । 

४--स्वोस्थ्य के उपर परिणाम क्या छुपा है । 

४-शर्यर फे पृथक छिदों का परीक्षण फरके रसायनिक 
परीक्षा के लिये अवयदों को भेजना चाहिये | 








# प्रदारेण गर्भ पातयतः उत्तमोदण्डः । भैपज्येन मध्यम: । परिछेशेन 
पूब साहस दण्ड: । कीटित्य अध शासर । 
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करना जैसे ग'णांहु8 ( वक्ति-६" से ८/ इश्च ) आाक, 
वित्रक, रक्तचिच्रक, अपाभा्ग, अज्ञवायन, विनोला, 
भन्लतक, री, घीकार मंदार, सहजन संखिया 
आदि है ।# 

०-योनिमे प्रवेश करना--उपरोक्त ओषधियों का शथवा 
इन्द्रायण एवं घत्तर की चत्ति का। 

३--शख का अ्रवेश-विशेषतः कमर के पृथक करने में 
मिल्कीयों के फाड़ने में, गर्भाशय के मुख के चोड़ा 
करने में, प्रयोग होता है । 

४--योनि की घस्ति- ०0708, ?७ःकां०्ल॑त०७ का सास्द्र 
घोल, घत्तर पत्र का फ्वाथ, (0००0४ पिज्ंत फी 
वस्ति हैं । | 

५--पर्भाशय श्रीवा ओर शिखर के. मध्य में विघुत की 
तीच घारा का शुजञारना । 

गर्भपात फे लक्षण-- 

फोएपर क्षत, कटाव, योनि में बाह्य घंस्तु, उत्पादक अंगों 

: आघात, प्रसव के तात्कालिक लक्षणों फी परोक्षा फरनी 

एहिये | सदा परीक्षा २७ घन्टे फे अन्दर ही फरनी चाहिये । 

$--पीछुले मासों में साधारण प्रसव फे रूक्षण--- 

प--पू्व मासों मे-- 


जज 





+ 7--भन्य ब्यापाक आधात के कारणों के लिये-सुझुत पारीर चरक, 
रीर देसे । 
जलौका, वर्सि प्रयोग के ठिये “आयुर्वेद प्रकाश” देखिये । 
7--सौषघ के लिये वैध जीवन देखें । दे 

“मूल गवाध्ष्याः समर मन्दिरत्पं पुष्पापरोध फुसे थे तम 


श्द्द न्यायवद्यक. 


४--प्रथम-छवितीय मासमें-सम्भवतः तीघर रक्तत्नाव होता है । 
पा ०--बृतीय चतुर्थ, मास में, तात्कालिक प्रसव के लक्षण 
7 होते हैं । भंग, क्षत, योनि में .रक्तल्राव, भीचा 
ट विस्तृत ओर झड़, गर्भाशय साधारण से वड़ा,-स्वनों 
में विस्तार होता है | ' 
शवच्छेद्‌-- द 
--मातठ्‌ पक्षमे-विप गर्भावस्‍था; तात्कालिक प्रसव के 
लक्षण होते हैं । 
०--डिम्बकोप को 0070079 7,069७ के लिये, गर्भाशय 
को 06०॑१४७ ओर कमल के लिये, देखना चाहिये। 
शआधोत फे चिन्ह, ए०0-॥०४प्घ8-5०७४ घर ७--हैं [ 
ग--प्रुण पक्ष में-आयू, चेतनता, आघात के लक्षण 
देखने चाहिये । "८ 
न्याय संस्वन्धि-- 
१--शर्भपात ओर शस्त्र जन्य भसव--  - 
&--यदि सावधानी ओर धैर्य से कमे किया जावे तो आ- 
घात नहीं होता । ... 
४०-गर्भवतती स्त्री अपने हाथों से . म्रिल्लीयों को फाड़ 
सकती है 
7--बिना माता की इच्छा के अ्रथवा इच्छा होने पर भी 
गर्भपात करना: अपराध है। परन्तु इच्छा से. पात 
करना अपराध को छिपा सकता है।..( भोयतीय 
न्याय से )। फेपड्ठांड। नियम से इच्छा सेपाव भी 
चिकत्सक को नहीं वचा सकता । उसके लिये. 
तैय्यार होना ही पर्य्याप्त है । गर्भपात हो या नहो। 
गर्भवती हो या नहो | 
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7--गर्भापात की झौशा एक (९०७४६९प_ चिकत्सक ही 
माता की रक्ता के लिये कर सकता है। इसके लिये 
रोगी फी लिखित सम्मति-२-प्रदीण व्यक्ति की 
सम्मति इसमें आवश्यक है [# 

ए--गर्भपात का साधारण समय-जवब तक कि गर्भाशय 
चस्तिगहर से उपर न आजाये तव तक प्रायः 
भय रहता है। ( ३-७४ मासमें )- 

४- “कई बार स्त्रियों में गर्भपात की प्रच्त्ति श्रथवा रोग 


होता है। 
रॉ--कर झोपधघ-गर्भावसथा के गर्भाशय पर प्रभाव 
करती है 


शा-गर्भपात के लक्षण-स्वास्थ्य, गर्भावस्था फा समय 
ओर परीक्षा फे समय के अन्तर पर निर्भर हैं । 
भा--गर्भपात के लक्षण, आतंव के समय में भी हो 
सकते है ।, 
५--अपराध युक्त गर्भपात का सिद्ध करना कठिन है । 


शा 


# सुशुत चिकिस्सास्थान का शल्य कम के लिये देखें । 

“लब्घानुशे मिपक्‌” आपरेय” 

॥--राजान साप्टच्छय सुष्ठत । 

सरकार का सूचनादिये बिना ही वैय छोग यदि ऐसे बीमार फी चिकि- 
सा फर जिसमें कि मृत्यु की संसायना दो एवं इलान करते समय सरजावे 
तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे । यदि मृत्यु का कारणा इलाज करने 
में भूल दो तो मध्यम दंड दिया जावे । प्रभाव से यदि रोग यद गया हो ते 
४: पारूय अपराध में अपराधी समसे । कारिल्य क्रय श्र 
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' ज्ञा सकता है। बिना इच्छाके ख्र को िएए7०ां5०१ 
नहीं कर सकते । परन्तु भय से पक्षाघात उपस्थित 


हो सकता है। 


707०० से बेहोश नहीं कर सर्केता । परंन्तु गम्भीर 
निद्रा में, मूच्छा के समय सस्भत्र है। संशा नाश से 
उत्पादक अंगों का कार्य्य बढ़ जाता है । विशेषता 
आज व और गर्भावस्‍था के समय में । संज्ञा वाश 
के पश्चात भी सद्ृति वनी रहती है । विशेषतः यदि 
निद्रालु विष दिये गये हों। स्त्री का पूर्वी: इतिंहास 
ज्ञानना चाहिये । । 

५--बलात्कोर से गर्भधृति भी हो सकती है। 

रां--बलात्कार के पश्चात-उत्पादक अंगों में शोथ, आंज्षेपः 
मगी, अचेतनता, उन्माद, जनकतणाशों& 
सकता है। < 

स--वलात्कार से झत्यु भी सकती है. । प्रारम्भिक 
झत्यु रकल्राव या 808०0 से, द्वितीय-380०९7/९१९ 
ए७व४णएंणंड या 80पन्‍्ठीऔं०2 से होंती है । 5 2 


- कव--एक दृढ़ युवा पुरुष छिश्न को सग में डाल -.सकता 


है। परन्तु विना इच्छा के पूर्व सम्भोग नहीं कर 
सकता। .. दो कल, 

र्ता के चिन्दों का अभांव॑ दो कारणों से हों सकता है ।- 

७--स्त्री अचेतनावस्था. में हो, म्रएएए००४580 अथवा भंय 

या पदक्षाघात हो गया हो। 
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या इससे अ्रधिक में नष्ट हो जाते है। कुमारी के 
चलने में ओर सूत्र प्रवाह में काठिन्य होता है। 
जां--योनी से स्ाव-- | 

कारण--आधघात, स्राव थोड़ा ओर शोथ उपस्थित 
होती है 

प्रद्र-ख्राव, श्लेप्माकला .से पूय युक्त होता हे। बण, 
ओर शोथ होती है 

पृपा७४0 फ्०ण7ा--श्सके लिये गुदा देखनी चाहिये। 

ओपसरशिक मेह--8 से ८ दिन में आरम्भ होता ! 
( कुछ काल के लिये पिचंकारी से नष्ट कर सकते हैं ) 

हआ--ओपसर्सिक संक्रमण-मे२० घरे से पूर्व कोई स्राव 
नहीं होता । 
ओपसणिक मेह--कुछ घरटों से १९ दिन तक होता है। 
युवतियों में कम हो सकता है ।. .-- 

800 ०७७7/७( नम चांदी ) ३ से ५ दिन में होता है । 
कठोर चांदी ( परिद्काते ॥॥७7००७ ) १५ से ४० दिन में 
होता है | (2०००9)००॥-१३ से ३ मास तक्‌-होता है। 

उग्रे--बलात्कार का उद्देश्य-अन्य दोष युक्त उद्देशों.को 

छोड़ कर एक यह अन्ध विश्वास: है कि कुंमारों 

के साथ मैथुन करने से ओपलर्गिक संक्रमण नष्ट 

हो जाते हैं । ४ 
झात--उत्पादक अछझ्लों के लक्षए-- 

।--समय के कारण अभाव हो सकता है । 

पै--खंभोग की आदत ( पूर्व संसोग की आदत). _ 

ऐ--श्लेष्म कला की शोध-फठना जो ' शेशवावस्था में 
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सदा उपस्थित रदती है । यह शोथ (४80४) भी 
हो सकती है 
बलात्कार की अवस्था में पर्यक्षण-- 
कोई निर्देश न करके स्वतंघ्र संमति उसी स्त्री के शब्दों में 
लेनी चाहिये। 
गवेपणा--- 
४-तिथि-विना छूचना फे शीघ्र नीरीक्षण करना चाहिये । 
"-आयु-फ्या घह १२ वर्ष से उपर है । इच्छा ? 
०-पोशाक, प-चलने फी स्थिति; 6-स्वास्थ्य-शारीरिक 
दाक्ति, -समानसिक अवस्था, ।-उसका दोपी के भति भाव 
देखना चाहिये । ४- 3 
ँ--संमाति-( 5४४७ण0ा7३ ) 
निर्देश देने बाले प्रश्न नहीं करने चाहिये ।. तिथि 
नाम, समय, स्थान, झाशु, वलात्कार के समय की 
अवस्था, ओर स्थिति, चिल्ञाने शोर छड़ाई फे निशान, 
आार्त्तव का समय, चैतन्यता, रोगी फी शिकायतों फे 
लरूचण, बलात्कार फे बाद गति को आनेना चाहिये 
शां--शरीर पर लड़ाई के निशान्त-चिशेषतः सुख, शोए, 
नाक, भीचा, स्कन्‍्च, -छाती, पीठ, नितंव, फलई 
को देखना चाहिये | यह स्वतः बयाये हुये तो नहीं है? 
एए--अत्पादक श्रद्तें फी  परीक्षा-शार्चच के फारण परीक्षा 
को ढीला नहीं फरना चाहिये । सी 
-चर्सरों का पयीक्षण-लड़ाई के लद्चणों के लिये, रक्त 
पूय, शुक्र फे चित्द प्ये लिये फरना चाहिये 
सतत देह में घलात्काए--:: -- 
इस प्रश्न का उत्तर कठिन हैं। अपराध सिद्धि पे 'लिये 


हु 


साय: अद्िल स्कहओ 


श्ज्ठ न्यायवैद्यक ।.. 


उत्पादक घाक्;ों में भयानक आधात लगाये जा सकते हैं। योनी 
*.. में शुक्राणु की उपस्थिति मैथुन का सूचक “है बलात्कार का 
. -$ नहीं। परिस्थितियों की साक्षी एकजित करनी चाहिये । 
/ पुरुष की परीक्षा- - 
4--तिथि, समय और नाम लिखना चाहिये । 
॥--आयू--( ७ से १२ वर्ष ) मानसिक अवस्था, शारी- 
रिक बल, ?०॥०७॥॥  अक्लीवता ) शिश्न. का छोटा 
होना क्लीवता का सूचक नहीं ।संक्रमण रोग को 
परीक्षा करनी चाहिये । 
#ं-लड़ाई के चिन्ह-क्षत ओर रक्त के लिये देखने चाहिये। 
ए--तत्कालीन सस्भोग के लक्षणु-- 
+--यदि शीघ्र ही परीक्षा की जाबे तो शिश्न उष्ण ओर 
. उत्तज्ञित, ओर खुपारी पर श्वेत लिसलिसा आव 
होता हे 
#--मणखिपर 87780970% होता है | 
77--5त्पादक अक्ल ' पर नख, दांत का चिन्ह ( हस्त 
मैथुन में भी ) होता है । 
ए--विटुप, शिश्न, अणड कोष पर रक्त ओर अपने से 
मिन्न दूसरे लि के वाल होते हैं। ( यह बाल शुक्र 
ओर रक्त से आपस में चिपट सकते हैं ) 
४-+-ओपसगिक रोग का चिन्ह होगा । 
खत अवस्था में-- 
4--आधात के लिये श्र की परीक्षा करनी चाहिये। 
मुख को वाह्य शल्य के लिये, उत्पादक श॒ज्ों को 
वरूत्कार एवं प्रसव के लिये देखना चाहिये | 
#--क्‍्या यह रूच्ण झूत्यु से पूर्व के हैं या पश्चात के ? 


वारहयाँ प्रकरण । श्ज्प्‌ 


क्या यह मत्य के छिये पर्य्याप्र है वा नहीं? इसकी 
भी परीक्षा करनी चाहिये । 

"९ 9, --बाला प्रथम बलात्कार फरके फिर मारी जाती है। 
युवती को प्रथम सार कर फिर धलात्कार करते है 

योवनावस्था में धुवतियों के मस्तिष्क में रक्त ज्रांव हो 
सकता है | 
स्त्रियों में वलात्कांर फे रत्तणु--- 

--युवती कुमारी-( १६ वर्ष ) हर 

१--यदि सम्भोग के बाद शीघ्र परोक्ता करे-.- 

+- “चिदप के बाल-शुक्र ओर पूथ से आपस में चिपके 

हये होंते हैं । 

# -()४४०४४-सख्त, थोड़ा बड़ा होता है 

ध - -भग-फटा, शोथ युक्त, एक से दो दिन तक दे, सूच 
त्याग में काठिन्य, उरू पृथक करने में दर्द होता है। 

|» -योनी-शोथ, विदीण, स्फुरण, रक्त का जमना; घुक्त 
पय, इ्लेप्मा यक्त होती है । 

५,  योनीच्छुदू-पश्चिम भाग विदीण्ण, तेज किनोरे, ताज़ा 
रक्त स्राव, शोथ युक्त, एवं सख्त; होता है । शेशवा- 
चस्थां में योनीच्छद नहीं फटता। . 

२ -यवि एक यो दो दिन बाद परीक्षण किया जावे तो-- 

- मबौन रक्तल्लाव फा अभाव रहता है । ० 

॥ --शोथ-स्राव, पूय यूक्त दोती है ० 

पि--दर्द-चलने में शोर मसृत्र त्याग में, होता । 

-पांच से छे दिन फे चाद्‌ यदि परीक्षण किया जाचे -- 
+--शोथ-कम हो जाती है। 


.. मकक कक अज-कात करण बफलट८ हतओक अफननकल पड फिब्कक सके 8 


श्छछ न्यायवैद्यक । . . 


उत्पादक ड्लों में भयानक आघात लगाये जा. सकते हैं। योनी 
में शुक्राणु की उपस्थिति मेंधुन का सूचक “है बलात्कार का 
: नहीं । परिस्थितियों की साक्षी एकनञ्वित करनी चाहिये । 
पुरुष की पंयीक्ता- ८ 

--तिथि, समय ओर नाम लिखना चाहिये | #. 

#--आयू--( ७ से १३२ चर्ष ) मानसिक अ्रवस्था, शारी- 
रिक बल, 000०7/॥ ( अक्लीवता ) .शिश्न.: का छोटा 
होना क्लीवता का सूचक नहीं ।संक्रमण .रोग- की 
परीक्षा करनी चाहिये । 

४-लड़ाई के चिन्ह-क्षत ओर रक्त के लिये देखने चाहिये। 

3ए--तत्कालीन सम्भोग के लक्षण-- - -: 

--यदि शोघ्र ही परीक्षा की जावे तो शिश्न उष्ण- ओर 
उन्तज्ञित, ओर खझुपारी पर .इवेत लिसलिसा ल्ाव 
होता है 

[--मखिपर 8792709 होता है | 

४--उत्पादक अक्ठ पर नख, दांत -का चिन्ह“( हस्त 

मेथुन में भी ) होता है । 

एए--विटप, शिश्न, अएड कोष पर रक्त ओर श्रपने से 

भिन्न दुसरे लिड् के वाल होते हैं ।.( यह वाल शुक्र 
ओर रक्त से आपस में चिपट सकते हैं ) 

--ओपसर्गणगिक रोग का चिन्ह होगा । , * 

सुत अवस्था में-- हे 
+---आधात के लिये शरीर की परीक्षा करनी.. चाहिये। 
मुख को वाह्य शल्य के लिये,: उत्पादक - अज्लों को 
बलात्कार एवं प्रसव के लिये देखना चाहिये । 
४--कक्‍्या यह लक्षण झुत्यु से पूर्व 'के हैं या पश्चात -के ? 


बारहवोँ प्रकरण । श्ज्प 


क्या यह झत्य के लिये परय्याप्त ह चा नहीं? इसकी 
भी परीक्षा करनी चाहिये। 
ष, 03, --बाला प्रथम बलात्कार करके फिर मारी जाती 'है। 
युवती को प्रथम मार कर फिर घलात्कार करते है 
योवनावस्था में धुवतियों के मस्तिष्क में रक्त स्रांव हो 
सकता है। 
स्त्रियों में वलात्कार फे लक्षण--- 
५--युबती कुमारो-( १६ बे ) 
१--यदि्‌ सम्भोग फे वाद शीघ्र परीक्षा करें--- 
- -चिटप के घाल-शुक्र ओर पूथ से आपस में सिपके 
हये होते हैँ । 
॥ -(॥6०४ं४-सण्त, थोड़ा बड़ा होता है । 
॥--भेग-फटा, शोथ युक्त, एक से दो दिन तक दूदे, सूत्र 
त्याग में काठिन्य, उरू पृथक फरने में दर्द होता ऐ। 
/» -योनी-शोथ, बिदीण, सफुरण, रक्त का जमना; धुक्र 
पय, श्लेप्मा युक्त ोती है । 
५--योनीच्छुद-पश्चिम भाग घिदीण, तेज किनारे, ताज़ा 
रक्त स्राव, शोथ युक्त, एवं सख्त; होता है। शैेशवा- 
घस्थां में योनीच्छुद नहीं फटता | 
२--यदि्‌ एक यां दो दिन घाद एगीक्षण किया जावे तो-- 
--मबीन रक्स्राव का अभाव रहता है । | 
#--शोथ-सख्राव, पूय यूक्त होती है 
प--दर्द-चलने में शौर मूत्र त्याग में, दोता । 
३--पाँच से छे दिन के बाद यदि परीक्षय किया जावे... - 
$--शोध-फम- हो जाती है । | - 
४-क्षाव-हुर्गन्ध एवं पूय यूक्त होता है। 


"एल 


१७8 न्यायबैद्यक ।. 


उत्पादक छड़ों में सयानक आंघात लगाये जा सकते हैं। योनी 
में शुक्राणु की उपस्थिति मेथुन का खूचक “है बलात्कार का 
* नहीं। परिस्थितियों की साक्षी एकजित करनी चाहिये । 
पुरुष की परीक्षा- ; 
+--तिथि, समय ओर नाम लिखना चाहिये. 
#--आयू--( ७ से १२ वर्ष ) मानसिक अ्रवस्था, शारी- 
रिक वल, 20४०7 ( अ्क्लीवता ) .शिश्न. का छोटा 
होना क्लीचता का सूचक नहीं ।संक्रमण रोग. को 
परीक्षा करनी चाहिये । ः 
+-लड़ाई के चिन्ह-पक्षत शोर रक्त के लिये देखने चाहिये। 
+ए--तत्कालीन सम्भोग के रूच्ण-- - -: 
$--यदि शीघ्र ही परीक्षा की जावे तो शिश्न उष्ण ओर 
उत्तञ्ञित, ओर खुपारी पर -श्वेत लिसलिसा खाव 
होता है * 
पं--मखिपर 87082709 होता है । 
४--उत्पादक अक्ठछ परः नख, - दांत - का चिन्ह '( हस्त 
मैथुन में भी ) होता है । 
ए--विटप, शिश्न, अरड कोष पर रक्त ओर अपने से 
भिन्न दूसरे लिझ्न के वाल होते हैं ।.( यह - वाल शुक्र 
ओर रक्त से आपस में चिपट सकते हैं ) 
४--ओपसगिक रोग का चिन्ह. होगा-। 
मत अवस्था में-- 
$--आघात के लिये शरीर की परीक्षो करनीः. चाहिये। 
मुख को वाह्य शल्य के लिये, उत्पादक -अड्ों को 
बलप्कार एवं प्रसव के लिये देखना चाहिये। - 
प--क््या यह लक्षण झ॒त्यु से पूर्व “के हैं यां पम्चात -के ? 


वारहवाँ प्रकरण । श्ज्पू 


क्या यह रुत्यु के लिये पर्य्याप्त हैं वा नहीं? इसकी 
भी परीक्षा करनी चाहिये । 

"९, 03, --बाला प्रथम बलात्कार करके फिर मारी जाती हि। 
युवती को प्रथम मार कर फिर घलात्कार करते है 

योवनावस्था में घुवतियों फे मस्तिष्क में रक्त स्राव हो 
सकता है । 
स्त्रियों में चलात्कांर फे लत्तश--- 

:--युवती कुमारी-( १६ घर्ष ) 

१--यदि सम्भोग के घाद शीघ्र परीक्षा करें-- 

--विटप के वाल-शुक्र ओर पूथ से आपस में सिपकरे 

हुये होंते हैँ । 

४ - ()४०एं5-सख्त, थोड़ा बड़ा होता हैं । 

॥--भग-फटा, शोथ युक्त, एक से दो दिन तक दर्द, सूत्र 
त्याग में काठिन्य, उरू पृथक करने में दर्द होता है। 

।५ -योनी-शोथ, विदीण, सुफरण, रक्त का जमना; शुक्क, 
पय, श्लेप्मा युक्त होती है । 

५ -योनीज्छुदू-पश्चिम साग विदीर्ण, तेज फिनारे, ताज़ा 
रक्त स्राव, शोथ युक्त, एवं सख्त, होता है। शेशवा- 
घस्था में योनीच्छुद वही फटता ॥ 

२--थदि एफ या दो दिन बाद परीक्षण किया ऊाचे तो-- 

६--नवीन रक्तज्ञाव का असाव रहता है। 

४--शोथ-स्राव, पूय यूक्त दोती है । 

--दर्द-चलने में शोर मूच त्याग में, होता । 

३--पाँच से छे दिन फे घाद यदि परीक्षण किया जाधे -- 

+--शोध-कम हो जाती है । 

ऐ--ज्ाय-दुर्गन्‍्ध एवं पूय यूक्त होता है। 


चारहवों प्रकरण १७७ 


को चाहिये कि “यदि योनोच्छद उपस्थित हो किनारे फटे 

नहीं हों, छाती एवं उत्पादक अक्लें की श्रवस्था कुमारी के समान 

हो तो कुमारी होने में कोइ सन्देह नहीं करवा चाहिये? । 
प्श्न--- 

+-तलरूक की अवस्था में अथवा संभोग फा निश्चय करने 

में उठता है। 

४---संक्रामक रोग की अवस्था में उत्पन्न होता है । 

॥--आत्तेच फे समय बलात्कार फी अवस्था में उत्पन 
द्ोता है । - 

न्याय संवन्धि-- 2 
+--स्वस्थ योनीच्छुद्मं गोल मिल्‍ली होती है। जिस के 
मध्य में छेद होता हे. 

#--बलछात्कार तथा रोग की अवस्था.फे अतिरिक्त कई 
फुमारीयों में पूर्ण योनीच्छद नहीं होता । इसका 
सर्वधा अ्रसाव एवं बड़ा छिंद्र -तथा यह झपूर्ण हो 
सफता हे । यह अचानक घोड़े की सवारी, उंचाई से 
गिरने से, हस्त मैथुन से, चिकत्सक की अइ्लों से, 
या आत्तव फे समय फट सकता ऐै। 

आ-मण और पूय से नष्ट हो सकता है । ु 

ए--शुवती , कुसारियों में शिश्न फे प्रवेश मे बाधा. उत्पन 

करता ऐ 
--छोटे छिद्र से भी संभोग फे द्वारा सर्भाधान 
हो सकता है। . 
नप-पैश्यायें ( कन्या ) जो - अंगुली झथवा अन्य - उपाय 


से योनी फो दोड़ा करती हैं. उन में स्थानिक 
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। है ये 22४-अशि (५. 


+ है ४थ[ड 4800 ७»७७३]७ ६ )७४)॥& (भ१४शूप्र) 


है&-3482५-॥258-प४[एएए शुपणा-न- 
म्नकरक 
५ शक $ (२ 
! एथ।६ | ॥20282] है 4७० 
डिद] 42% ६003॥2॥(4द 2-5 


शुद० न्यायवैद्यक ) 


5--णणडी की ऊछड़की के साथ जो बलात्कार करे उस 
-पर ५७ पण ज्ुमोना करे। जो रण्डी का जवरन 
उपभोग करे उस पर १२ पण-दास या. दासी. का 
'उपभोग करने पर २७ पण; जुर्मानो; चेरागिन का 
* उपभोग करने एर २७ पण जुरमानो करे। 
जांं--थयदि वहुत से मनुष्य एक ही स्त्री के साथ गमन 
कर तो उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ २४ पंण द्र॒ड दिया जावे। 
हां---पुरुष के साथ वद्मासी करने चाले तथा स्त्री के 
साथ अज्लुचित स्थान में मेथुन करने वाले को प्रथम 
साहस दण्ड दे । 
ज्यॉ--पशुवों फे साथ मैथुन करने वालों पर १५ पंण का 
* ज्ञुस्माना करे। 
अ--जो कोई देवता तथा भूमियों के साथ गमन करे 
उसको दुगना द्रड देवे । 
' आए--जो कोई चाणडाली के साथ गसन करे उसके 
माथे पर छाप डाली जावे । _ ; 


न्याय सम्बल्धि स्चना-- 
याल खींचना--शरीर पर धद्सासी के चिन्हों की उप- 





१--प्रश्नजितागमने चतुविद्ञतिपणोदण्ड: । रुपाजीवायाः प्रसह्मोपभोगे 
द्वादश पणों दण्ड: | बहूनायेकामघिचरतां प्रथरू्‌. >चतुविशति"पणो दण्डः ! 
अबपाकी गमने कृतकवन्धाडु: परविषय गच्छेत्‌ । 9 
:  गर--प्रसह्मकन्यामपहरतो द्विशतिः .। गणिको दुद्वितरं प्रकुर्वतः चतुपधा- 
झतो दण्ड: ।. दासस्य दास्या वा दुहितर मरदारसी प्रकुर्वत चतुःविंशति 
पणो दण्ड: । ; ", 
ए--मेडफलेपधातिनस्तदेव छेदयेत्‌ ।! :- 
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स्थिति, सजातीय लोगों या स्त्रियों का अपवाद 
करना, आदि बातों से सित्रियों के पाप कम का 
शान होता है । 


>पु-+- 
तेरहवाँ प्रकरण 
असाधारण उत्पादक अंग में का 


अपराध 
हस्त मैथुन--( शार्पवणा ) 


न्याय से इनको द्णिडित नहीं-किया जा सकता है। 

कारण--अशुद्ध, घुरी शिक्षा, गृद इतिदास, . परिस्थिति, 
मांस, मय, भोजन, ऊमि, उत्पादक अज्लों फे समीप 
कन्हू, योनी स्राव हैं ! यह प्रायः पुरुषों में पाया जाता 
है। भारत में स्त्रियों में कम हैं। यह संक्रामक रोग 
है । प्रायः विद्यार्थियों में; पाठशाला में, आधम, 
सिपादियों में, जेलों में, जहाज़ . पर, जहां कि दुसरा 
लिए नहीं मिलता पाया जाता है । सलुप्य भति दिन 
शिएन को उत्तेजित करने के लिये नये से नये उपाय 
ह॑डता है । यहाँ तक फि मण भी हो जाते हैं । 

लक्षण--विचार शक्ति कम, बात चीत में शरस्ाव, आँखे 
डूबी, शांखों के मोचे फाली रेखा, हाथ नमीदार, शीत, 
झनिद्वा, थोड़ा ज्वर, शोथ, घातिक शोग, घुकज्नाव, 
अपचन, स्वप्न दोप, घाए चार मूत्र त्याग, सुपारी- 
मयि छाल, शुदा में भार, झण्ठ लूटके हुये मूत्राशय . 
में विक्ोभ-अण्ड छोटे होते हैं । . 


निज नननन न. 
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उद्याहरणतः-र४०:७४ तब तक मैथुन करते रहते हैँ जब 
तक रक्तञ्ाव नहीं हो । 

50०0प्ं5-ख्री फी सृत्यु दक मैथुन करते हैं। उसको मार 

कर उनकी संतुष्टी होती है। 

ए०४दतंआए--सख्रियों के हृत्थ, पांच, अथवा उनके रूमाल 

श्रादि से सम्भोग करके संतुष्ट होते हैं । 
उत्तरदांतृत्व-- 

नियम--अपराध का स्वभाव, उद्देश्य, इच्छा, पूर्व का 
इतिहास, वर्तमान अवस्था, उन्माद्‌. अत्याचार का 
स्पष्ट रूप में निश्चय करना चाहिये । 





चौदहवां प्रकरण 


मानसरोग-( उन्माद ) 
झुख चल्ध--- 
घिचार, अनुभव, इच्छा; इन क्रियाओं का एकत्रित रूप 
से अथवा पृथक २ विकृत होना मानसणोग या उन्माद है | 


न्याय फी द्वष्टि से--अपने उत्तरदातृत्व को न समझना 





# सरक शरीर अ, १. “धीपृतिस्टति विश: फर्मयत्कुस्तेडशुमम्‌ 
प्रश्पराध ते विदयात्‌ सर्वदोपष प्रकोषणम्‌ ॥ 
युस्थाविषमविद्धने. विषमश ' प्रदर्तनम्‌ + 
प्रशापराध जादीयात्मनसो गोचर हि-तत॥ 
' भाघवनिदान--मदन्स्युद्वताः दोधा: यप्पादुस्मामंगामिनः । 
सानसोडयमतो ब्याथि सन्‍माद इति कीसितः ॥ 

मनः पुनः सत्य संशरुम आवेयसूर्तस्थान-<८,। 


च्टा 
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॥-एक उन्माद्स्त मनुष्य अपराध कर सकता है। 
जिस के लिये बह दोपी नहीं होता परन्तु उस से 
रक्ता करना अवश्यक है । 

2--(0साणंगणों (/0प४5--में मदात्मय उन्म्राद, मन की 

निवलता, अपस्मार जन्य उन्माद, पत्ताघात जन्य उन्माद 

प्रायः उपस्थित होते है । 

4--क्या यह समाजमें रखने योग्ट है अथवां पागल खानेमें । 

॥--एक पुरुष अपने फिये हुवे कार्य्य फे उत्तरदातृत्व को 
नहीं समझा सकता । 

4ल्‍--स्याय समामें अपनी रक्ष्य की योग्यता ऐ वा नहीं है । 

]3--(फरशो (20प/8-+-- हि 

4ए--विवाह के विपय में | शां--धसीयतनामा लिखने के 

विपय भें । श।--खात्षि के घिपय में - 7४--शिर पर 
अआ्रघात से उन्माद की अवस्था में । 
भद-- 
पाप्प्रोधल् की. | | इता0०ए,. र वैतृक दारण से 
अपूर्ण उन्नति कफ बराणगोए, मी गमदिस्‍्या के स्मप के कारण 
 दैतुक कारण से 
| सी ग्मादिस्था के मसये मे 
उच्षति के बाद 3 शाशया।, 3-्रालजील्ल पके 
[700प्रौ(6$ का पु - स्थाएक 
दिकार म स्थानिक डिक, . 
हे मे उताल्सतरछ-- 
| $ ध्यापक 
१ 9 एशप्रत्याधंद--... मी उन 
+ अज्णांक के कण अधद 
श्र पर मधात 
पु इह्शरतिठत दद्धासस्पा ञ्र 
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॥४--श्रात्मघात-परघात का विचार करना । 
४--(श॥४) ०००७ रोगी को तीमन्र उच्तेजना भी उत्ते- 
जित नहीं कर सकती | 
४ -राक्षसोन्माद अमाठुपिक अधिक बल के कार्य्य 
करने की शक्ति, यथा झ्ोषध की अधिक मात्रा 
का पान करना । 


परीक्षा-- 
निर्देश-- 
-रोगी फे सामने अपने फो चिकित्सक फे रूप में प्रगट 
करना चाहिये । ऐे 
प--अपने प्रश्न ओर उसके उत्तर फो लिख लेना चाहिये। 
मै-वबात चीत फे समय में जिरह नहीं करनी चाहिये। 
(ए--किसी की सम्मत्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिये। 
»--सहला अनियमित समय पर देर तक वात चीत 
करनी चाहिये । 
'--उन्माद फे सब भेदों मे प्रश्न करना चाहिये। 
न्याय सभा में झपनी परीक्षा का प्रत्येक भाग बताना 
पड़ता है। ओर सम्मति घनाने फे कारण भी बताना पड़ता है। 
--रोगी फा इतिहास पूछना चाहिये-- 
(-पैठक रूचि--आत्मधात, उन्माद, मस्तिप्फ रोस, 
अपस्मार, फिरंग, झादि में दोती है । 
--उत्पत्ति के दोष-रा०० अव्ुद आदि हैं । 
9-चैयक्तिफ-अपस्मार, शिरदद, ि७[00०००पेन०७5, 





# कुछ तथा उन्माद के विषय में चिकरिस्सक त्तथा पशेती फो 
ध्रमाण माने । कौटित्य सर्पद्यात्र, 





श्ध्र : स्यायवद्यका 


आदत. पूच आक्रमण-को समय; प्रकृति, ऊच्षण जान- 
जानने चाहियेते - ::८ 7; 
“मानसिक ध्रान्ति-ए-- मानसिक उन्नति श--स्वभाव 

« »« से परिवर्तन जानना, चाहिये । 9० १8 ६ 7. 

3+-पैतूक सेगी में-८ ५५ ' 
शिर--दोनों पाश्व॑ ग्रसमान, . २-रूलाट-या पश्चाद्स्थि 
पर चपटदे होने का चिन्ह, ३-मध्यरेखा उभरी,' ४-- 
पए००४ और 90७७ में अनुपात का न होना है 
चाल--असाधारणत चढ़े-8०४०/७ होते हैं । 
मस्तिष्क--वहुत छोदा होता है । 

:., कान--के /0789 का अभाव, अथवा अज्चक्षित श्राकार 
में होना, शिर के वहुत समीप, या चहुत दुर, अधिक 
उंचा या नीचा होना। 

आंख--(08४78०६ ध्या06, 2098, धत्रा80 एए॥००४, 
का होना | 
नाक--विक्ृत, तिरछी, चपट ,चहुत उठी; निचले सिरे का 
चोड़ा होना | 
मुख-बहुत छोटा या वड़ा, मोदा ओछ; या स्७0७ ॥9, की 
होना, देर मे, दन्तोहमम 8०४ +?008॥6 लूस्वा होना, 
अंग--लसम्वी भ्ुजा, 2०!]58, अधिक अंगशुलि, 
उरःस्थलू--कपोत के आकार की छाती, फ़नल के आकार 
की छाती का होना, 
' अस्थिपिश्र--विरकूतः 
“ _त्वचा--शुष्क नख, वाल, ट॒टने वाले । 
पेशी--मांसऊछ, निरवेल-अनुभव का निर्दे होना । 
उत्पादकअञं ग--अपूर्ण, विकृत, असाधारण 
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चिकित्सा-- 
327णएश9०0-- 

--यदि कारण को रोकना सम्भव हो तो उसको रोकना 
चाहिये। यथा फिरंग, ओपध का स्वभाव, मद्य, भंग, 
एप्रांफ्णे8 पघती०७, 00७0४७ फो | 

गं>-(0०ग्रो४+ ?:कुंप्वां००5, सीसक जन्‍्य उन्माद को 
भगवान पर छोड़ देना चाहिये । 

धा--विदाह--जहां फि पिता उन्म्राद रोगी, आपस्मारी, 

भयपी, क्वीण रोगी दो बद्ां नहीं करना चाहिये | 


3४--शिशुुकी अवस्थों में-- 
-निम्चय करफे चिकित्सा फरनी चांहिये। पेतूक रोग' 
ओर हृदय रोग फी परीक्ता. करनी चाहिये । 
#४#--उंसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने की अपेक्षा शरोर 
को बढ़ाना चाहिये।... हि 
7्र--उसमें आत्म संयम उत्पन करना चाहिये । उच्देजना 
से बचाना चाहिये । स्वास्थ्य घिशान की शिक्षा 
देनी चादिये । 
१४--उस को आराम देना चाहिये। परन्तु आलसी, झामोद्‌ 
 प्रियन बनने देना चाहिये । उसे उपन्यास तथा 
अन्य घुरे फारणों से यचाना चाहिये । 
४--शिक्षा-एसे शिक्षणालय में भेजना चाहिये जहां 
कि प्रत्येक ध्यक्तिफा ध्यान योग्य शिक्षक रखते हों । 
-झपने धात संस्थान फो सब चातों में उच्चत करने 
का प्रयत्त करना चाहिये। केघलू पुस्तक पढ़ने में 


ही नहीं । 


:श््द्‌ न्यायवेद्यक |. . 


शा--भानसिक रोग के छरक्षणों का जैसे-निद्वानाश, 
चुणणाद्ा, नाड़ी की अधिक संख्या,शरीर के भार का 
घटना, ध्यून में रक्खना चाहिये | 
जआॉा--चिकित्सा आरस्म करते समय चिकत्सक ओर 
रोगी में पूर्ण सम्बन्ध होना चाहिये ।उस के 
शब्द ओर स्वप्न का ध्यान रक्खना चाहिये । 
)  शारीरीक उन्न्रति कराना चाहिये । 
प5--एसे पुरुषों को विवाह से रोकना चाहिये। 
--()प"8४ए९-- 
7-पूर्ण ध्यान रखकर योग्य परिचारिका रखनी 
चाहिये । 
(--रूग्ण संस्थान को शक्ति देनी चाहिये। मद्य-मांसं 
से बचना चाहिये । 
१४--ओषध प्रये ग-पारद्‌ का मदु विरंचक देने के पश्चात ' 
शक्ति वर्धक लछोह-लंखिया-वत्सनाभ प्रफूरक प्रवाल 
मुखव्वर आदि देने चाहिये |” 
[ए४--स्नान और 7७०४४ का प्रयोग करना चाहिये | ] 
5--खुली चायु में आमोद एवं व्यायाम करवानी चाहिंये । 
आं--निद्राल्ल ओषध नहीं देनी चाहिये । प्राकृतिक 
चिकित्सा करनी चाहिये राजिको उष्णु सताव देना 
चाहिये। यदि इस से अक्ततकायेता हों तो 370फं05, 
खुरासानी अजवाचन ओर भंगा देवे । 
आ--लक्षणों के श्राधार पर चिकित्सा करनी चाहिये। 
आग--आक्षिपष के खमय उसे पृथक्‌ शान्त स्थान में भेज 
देना चाहिये । 





८ न्यायवैद्रेक)] 


श--खब उन्माद रोगी साक्षी के अयोग्य नहीं होते, कोई 


श्रच्छी भी साक्षी दे सकते है 
पागलखाने में प्रवेश--( उन्मादं रोगी का नियन्त्रण ) 
न्याय द्वष्टि से । 


--एक व्यक्ति स्वेच्छी से पागल खाने में ज्ञा संकता है| 
अपने को रोक सकता है । -* 
४--घुलिस का अध्यक्ष यदि किसी उन्म्राद्‌ रोगी को 
फिरता देखे जो कि अन्‍्यों के लिये हानि: कारक हो 
डसे पकड़कर मेजिप्ट्रेट के सामने रंख सकता है । 
जहां से पागरू खाने में भेजा जा सकता है | 
१४--एक पोगलरू जो लापरवाह-या जिसकी अशुद्ध थि 
कित्सा हो रही है, ग्रथवा जिसके संरंक्षंक सम्यक 
प्रकार नियंत्रण नहीं कर सकते, पागलखाने मे 
भेजा जा सकता है । 
ए--यदि्‌ कोई अ्रपराधी परीक्षा के समय न्याय सभा में 
उन्‍्मादी प्रतीत हो तो स्थानिक शासक उसे भेज 
सकता है। 
४--यदि जेल में कोई पागल हो तो स्थानिक शासक उसे 
पागल खाने में भेज सकता है | 
शं--थदि कोई भोरतीय सिपाही उन्माद रोगी हो तो 
प्रथम उसे पद्‌ से पृथक्‌ करके -किर 'पागल खाने में 
भेजा जा सकता है । दा 
यागरलखाने से पृथक्‌ होना-- ... . ' 
(--भयानक अवस्था के रोगियों में, जब-भयानक श्रवस्था 
नष्ट हो जावे । 2 कह ५5 2 
)--तीन बाह्य प्रेत्धकों की सम्मति से । * - 


*]) २०७० वन्‍्यायबैद्यक | 


7--शैशवावस्थां-श्वासावरोध, “शिर पर आधात, -ज्वर, 
आआक्षेप, विकृत कपाल का होना है । 
भेद्‌ू-- । का गक 
$--700०ए--( इडियसी)-मानसिक इच्छाओं का सम्था 
' अभाव, रोगी कुछ सीख नहीं सकता, कभी २ चल 
भी नहीं सकता, इस रोग के कई भेद हैं। .- 
यथा-चिरकालीन अ्पस्मार, 2(ए5००१७॥७, फिरंग, 
क्षय, आघात, तिंए070०७0॥०॥०-आदि हैं । 
प--म्००७०॥ए-( इस्बेसेलियी ) रोगी थोड़ा समझा 
सकता है । बह श्रपन को साधारण शअश्रापत्तियों से 
बचा सकता है। परन्तु वह अपने आप॑ पेदा नहीं 
कर सकता । 
भेदू-- ४००७) 77९०॥६ए-शआत्म संयम का श्रभाव । 
7--709॥6७थो ण्र०8०४६ए-- 
77---9699]6 फ्रांए00088-- 
3४--(0०४ए४ं४ए ( क्रेट्रेनिज़्म ) यह पेंतृक उन्माद है । 
इसके साथ गरण्डमाला, त्वचापर रह्छ, शरीर की 
निरवेछता या विकार होता है । शरीर बाचना, 
“अनियमित दांत, (१०878७ धेय7-होती है । 
चिकित्सा-- 
+-शोगी का स्वास्थ्य उत्तम करने का प्रयत्न करना 
चाहिये | उत्तम भोजन, स्वास्थ्य चिज्ञान फे नियमों पर 
रखना चाहिये | 
श--मानखिक उन्नति के अनुसार शिक्षा देनी चाहिये । 


-सम्प्राप्ति--( ४००९० ) 
4--6गाए०गपए/ग, वं--7?ए7णणंतं॥ 60-गक्न ०शीउ- 


चोद्ह॒वां, प्रकरण २०१ 


मजे ०चा्ट्टी के जींग्राक ४--ए्म०पाड होते हू 
पूर्व झथन--- 
यह शिशु के उत्पत्ति के शीघ्र बाद ही प्रभाव करता है। 
खत्यु यच्मा, स्ूगी से होती है। मानसिक उन्नति होती 
ही नहीं, यदि होती है तो नियमित रहती है । भानसिक उन्नति 
फे झमाव खूचक लक्षण अपस्मार, भेदों रोग, 5007, 
उत्तेजना हैं। 


शाांध-- उन्मत्तता ) 

4--पक साथ दो या दो से अधिक विचारों फ्रा आना 

४--विचारों का सिर्वल होना 

--परिणाम या प्रकृति में उन्‍्रेद् 

3ए--ध्यान की याँघिक रखना में दिकार का शाना 

४>विप की अवस्था 

उन्मत्तता और 3लिणाणोणा5 एक साथ मिले अथवा 
कम से हो सकते है। दोनों की सम्प्राप्ति मिन्न नहों है। परन्तु 
उच्नति की झचस्था भिन्न सिन्र है । 

पहिचान-- 

एक विपय पर शझधिक ध्यान, चिन्ता, धहुत सोचना, 
चिचारों फो एफश्ित फरने फा ऋणाव होता है । इसमें सस्तिष्क 
के मोटर केन्द्र फी अधिक उत्तेजञना-होती हैं । 

झाकमण-प्रायः शेः शर्म: होता है। परन्तु फभी सदसा 

भी हो सकता है । 


च्व्विलजजलिननिनन 
कर ञ् 


२०७ : न्यायवेद्यक | 


उष्णु' स्तान ओर शीत स्पशे- (शिरपर )करायें । 
निद्राजनक ओषध नहीं देनी चाहिये । । 
3ए--रोगी को आघात से तथा हानि से बचाना चाहिये। 


0.08 789एिए-- 
एए--चिरकालीन उन्मत्तता-- : ३ 
यह प्रथम उन्मत्तता का ही परिणाम होता है । ध्यान की 
शक्ति, ओर स्घ॒ति नाश, प्रेम का अभाव या नन्‍्यूनता, आत्म- 
संयम, एवं निः्चय ओर युक्ति का अभाव होता है। उड़ने 
वाले अस्थिर विचार होते है। शरीर में मैला रहता है। 
प्रत्येक आक्रमण मानसिक शक्ति को निबेल बनाता है। - 
ए--२िप्फएपए७) ॥78७909-प्रसव के समय का उन्मादू-- 
कारण--१-अपस्मार, मद्य की रूचि, २-उन्माद का 
प्रथम आक्रमण ३-मानसिक भार, ४-अशुद्ध पोषण, 
४-प्रसव के समय का रूस्वा होना ओर ६-विप- 
( 867४8 ) # हैं । 
आक्रमण-प्रथम ६ सप्ताहों में होता है । 
शोरीरीक-तापपरिमाण १०१ में १०६ फ, तक, नाड़ी 
निरवेल तेज, जिहा मेली, मलबन्ध, मूत्राघात, स्तनों का 
: श्वाव बढ़ा होता :है-। 
२--मानसिक-निद्वानाश, उन्मत्तता होती है । धीरे २ 
लक्षण शान्त हो ज़ाते है | शयीर कार्य्य करने 
लगता है | 
चिकित्सा--अपने आप को अथवा शिक्ष॒ को छत करने 





# “विपाद्भवतिप्रष्टथ”” माधव उन्मादरोग । 
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से धवचाना चाहिये.। शुदा से विस्ेवन घस्ति 
( १ पाइल्‍ड ) देनी चाहिये । पोशक भोजन ओर 
विरेचन देना चाहिये | 8७०प०४७ए४४७ -फी चिकित्सा 
करनी चाहिये। स्तनों का दवाव कम करना चाहिये | 
०४० उरशआ8 (साधरण उन्मत्तता)-- 
कारण--( पेठुक ) अशुद्ध पोषण, पाएड्ता, जीवन संग्राम 
का उतार चढ़ांव, शरयरक रोग; हुस्त सेधुन, चिए वृकक्‍्क 
सोग चूंद्धावस्था, अपसल्मार मस्तिष्क के रोग हैं । 
यह रोग हानें;२ चिरफाल में उत्पन्न होता है। इसकी 
उत्पत्ति प्रायः निम्न पुरूषों में होती है। १-जों कि शिक्षा के 
योग्य हैं या शिक्षित हैं । २--जित को कसी उन्मराद फा 
ओकमण पहिले नहीं हुआ हो ३-जो कि अपने विचार या 
निम्चय फो दूसरों फे कहने से शीघ्र बदल लेते है । 
शेग या तो जीवन की प्रथमावस्था में आरश्स होता है । 
या पश्चात की आयु में होतो है । निद्रा पूर्णतः नहीं झाती 
खात्मघात का विचार होता है । 
लक्षण--9शेए्शंगा-पाँ, वीएशंजा, शोेगो स्वभाव में 
बदल जाता है । अशुद्धि का पिंश्वास नहीं कराया 
जा सकता । वह शत्रु समझ फर दूसरे व्यक्ति को मार 
भी सफता हऐै। 
पूर्वकथन--पूर्ववस्था में पूर्व फथत उत्तम है । परिचत्तेन 
घीरे २ उन्माद में होता है। 
सिफित्सा--बच्चों को मानसिक शिक्षा पृथक देनी चाहिये। 
उनको नर्मी प्रेम से शिदादे। भय न दिखाबे । 
झात्मधातव परधात से दचाना चाहिये। झौपध 
व्यर्थ है । ९! | 


२०७  न्यायबैद्यक | 


उष्ण' स्नान ओर शीत स्पर्श -(शिरपर )करायें । 
निद्वाजनक ओपषध नहीं देनी चाहिये । 
ए--रोगी को आरधात से तथा हानि से बचाना चाहिये | 


. #जाए5 800 9-- 
ए-- चिरकालीन उन्प्रत्तता-- - | 
यह प्रथम उन्मतता का ही परिणाम होता है । ध्यान की 
शक्ति, ओर स्घति नाश, प्रेम का अभाव या न्‍्यूनता, आत्म- 
संयम, एवं निश्चय और युक्ति का अभाव होता है। उड़ने 
वाले अ्रस्थिए विचार होते है। शरीर में मैला रहता है | 
प्रत्येक आक्रमण मानसिक शक्ति को निबल बनाता है । - 
ए--?ए7एए७ ए8७आए-प्रसव के समय का उन्मादू-८ 
कारण--१-अपस्मार, मद्य की रूचि, २-उन्माद्‌ का 
प्रथम आक्रमण ३-मानसिक सार, ४:अशुद्ध पोषण, 
४-प्रसव के समय का रूस्वा होना और ६-विष- 
( 86.88 ) # हैं. । 
आक्रमण-प्रथम ६ सप्ताहों में होता है । 
$ लक्षय[--- ल्‍ ग 77: 
शोरीरीक-तापपरिमाण १०६ में १०६ फ. तक, नाड़ी 
निर्वेल तेज, जिहयम मेली, मलऊचन्ध, मृत्राधात, स्तनों का 
स्नाव बढ़ा होता : है | रे | 
२--सानसखिक-निद्रानाश, उन्मत्तता होती है,। धीरे २ 
लक्षण शान्त हो जाते है । शरीर कार्य करने 
लगता है | का 
चिकित्सा--अपने आप को अथवा शिश्ठ॒ को-चात करने 


# “धविषाड्भवतिप्रश्थ” माघव उन्मादरोग |: 
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से बचाना चाहिये, । शुदा से विरेचन. चस्ति 
( १ पाइनद )-देनी चाहिये. । पोशक भोजन ओर 
पिरेचन देना चाहिये | 50/#00७००७ की चिकित्सा 
करनी चाहिये। स्तनों का दवाव कम करना चादिये । 
0०7१० +७एं७ (साधरण उन्मत्तता)-- 
कारण--( पैठुक ) अशुद्ध पोषण, पाण्ड्रता, जीवन संग्राम 
का उतार चढ़ाव, शरीरक रोग, हंस्‍्त मेथुन, चिर वृफक 
सोग दृद्धावस्था, अपस्मार मस्तिष्क के रोग हैं। 
यह रोग: दाने: २ चिरकाल में उत्पन्न होता है। इसकी 
उत्पत्ति प्रायः निम्त पुरुषों में होती ऐै। १-जों कि शिक्षा के 
योग्य हैं या शिक्षित हैं । २--जिन को कभी उन्माद का 
श्रोक्रमणं पद्िले नहीं हुआ हो ३-जो कि अपने विचार या 
निम्धय को दुसरों फे कहने से शीघ्र बदल लेते हैँ । 
शेग या तो जीचन की प्रधमावस्था में आरश्म होता है। 
या पश्चात की आयु: में होता है । निद्रा पूर्णतः नहीं आती 
आत्मघात का घिचार होता है 
लक्षण--)0परंणा-दँ्पां, गण, शोगी स्वभाव में 
बदल जाता है । अशुक्षि का विश्वास नहीं कराया 
जा सकता । यद् शत्रु समझू कर दूसरे व्यक्ति को मार 
भी सफता ऐ। 
पूर्वकथन--पूर्ववस्था में पूर्य कथन उत्तम है । परिवत्तन 
चघीरे २ उन्मांद में होता है 
चिकित्सा--यश्यों को मानसिक शिक्षा एथष देनी चाहिये । 
उनको नर्मी प्रेम से शियांदे। भय न दिखादयें । 
आत्मधात परधात से “वर्चाना चाहिये। झौपध 


घ्यर्थ है । 


२०६ न्यायवेद्यक ,। 


॥॒ नैतिक उन्‍्मचता ( (०:४) (६४७ ) 
प्रथम इस रोग में बुद्धि व्वक्तियों का उन्मागे गामी होना माना 
जाता था। परन्तु डाक्टर प्रिचार्ड.. ( 05 ?णंण्ाक्वा0 ) ने 
कहा कि इस रोग में बुद्धि - छ्त्तियों-में बिकार नहीं होता। 
अपितु सम्पूर्ण मनों :चृ त्तियां .उन्मार्ग गामी हो जाती हैं. । 
नेत्तिक उन्‍्मचता दो प्रकार की है। साधारण एवं आंशिक 
साधारण नेतिक उन्म्रत्तता-( .७॥७:७) प्रणथे पध्यां ) 
डा. प्रियार्ड कहते हैँ-कि.कई मनुष्य खादा तेश पहिन कर 
जीवन व्यत्तीत करना चाहते हैं। उनका मन कुछ :समय तक 
एक: विपय में, या रहता है। इससे सन्देह होता है कि उनके 
मन में कोई विक्रृति-है.।... उनको चुद्धि दृत्तियों में कोई दोप: 
नहीं-दीखता । परन्तु उनकी क्रिया में वेचिज्य होता.हे। इसको. 
साधारण नेतिक उन्मत्तता कहते है। . 
आंशिक नेतिक उनमत्तता-( ?िप्रक्षेताणथ ॥9878 ) 
इस शोग में एक यां-दो मानसिक शक्तियां वदरूती हूँ ।, रोगी. 
को अपनी इस अचस्थां का शान होता है | चह उसको अच्छा 
करने का प्रयत्न भी करता है। अथवा हताश होकर, अपने 
को इस- दृत्ति -को समर्पण कर देता है। इस वृत्ति के 
निम्न भेंद है  -. - 
+--चोय्यॉन्माद- 0०0/0०ए७/»ं०-चोरी की ओर रूची 
होती है । यह आदत उसकी नहीं छुट सकती । यह 
श्नी व्यक्तियों में एवं स्त्रियोँ में अधिक होता है । 
४--पाइरोमेनीमा-( ?एए०७छ ४ ) क्लिप्टोमेनिया 
भांति स्त्रियोँ में अधिक होता है ५ विशेषतः जिन 
युवतियों में आचंचरोध होता है। इस रोग का 
व्यक्ति घर को जला सकता है । ४ 


चौद्वर्हा प्रकरण रण 


7॥--कामोन्माद ( 00०79 9 ) स्त्रियों में 'एएम[र0 
०७७ ओर पुरुषों में सिटियाइसिस (87परेतआंशे 
हो जाता है। मेधुन की इच्छा चढ़ जाती हे जो कि 
रोकी नहीं जा सकती । 
ए--घिंगांगेतेश 7७7७ इसमें परघात की प्रवृत्ति 
बहुत बढ़ जाती है । ओर रोकनी कठिन होतो है । 
5+-थिएंणंपेते 7घ95-आत्मघात की उन्मत्ता । 
४--डिप्सोमे निया-( /)807॥07४% ) पानोन्‍्माद्‌ 
पानेच्छा वढ़ जाती है । 





जश5ण्णाणीं॥--( विपाद अस्तता ) 
यह एक सामयिक उन्मराद है। जिसमें निशशा, दुःख, 
प्रपने प्रति ठेप उत्पन्न हो जाता है । इसका ्रज॒फु०णाणाप्र- 
५४४5 से भेद्‌ करना चाहिये | 
कारणु-- 
$- शारीरिक निर्वलता। रक्त स्राव के वाद दोर्घरोग, 
झजीणं-क्षयरोग । 
४-विचारों में गड़वड़ी-व्यापार में फेल होना, शोफ, 
थकान, चिन्ता आदि । 
+४--मानसिक-संस्तिष्क से अधिक कार्य्य का करना, 
चाठिफ प्रकृति 
४--मथ-अ्रफीम फा उपयोग- ए--ेरे०पाणीए 
४-समाज से पृथक रहना-शोकमय जीवन, एकान्त 
का स्वभाव । 


जलदाणु हि 
कम सोचना, स्पुति, घुद्धि, उत्तम-युक्ति, अनुसव फरने 


१०३४७४७४७४४०७४७४७४४७४४४७४४७७३०७ ४ ००००६ हा रह >« (पक, 


२०६ न्यायवैद्यक | - 


नेतिक उन्मत्तता ( (०७ (४७0४9 ) 


: प्रथम इस रोग में बुद्धि छृत्तियों का उन्मार्ग गासी होना माना 


जाता था। परन्‍्ठु डाक्टर प्रिचाडे (07 ?नंगारव ) ने 
कहा कि इस रोग मे बुद्धि चृत्तियों-में विकार नहीं होता। 
अपितु सम्पूर्ण मनों चृत्तियां उन्म्रार्ग गामी.हो.जाती हैं । 

नेत्तिक उन्मचता दा प्रकार की है। साधारण एवं आंशिक 

साधारण नेतिक उन्मत्तता-( 0०७॥९:8| ग्राणछां 7767 ) 
डा. प्रिचार्ड कहते हैँ कि कई मनुष्य सादा पेश पहिन कर 
जीचन व्यतीत करना चाहते हैं । उनका मन कुछ. समय तक 
एक चिपय में रगा रहता है। इससे सनन्‍्देह होता है कि उनके 
मन में कोई चिक्ृति है। उनको चुद्धि चृत्तियों में कोई दोप: 
नहीं दीखता । परन्तु उनकी क्रिया म॑ वेचित्ष्य होता है। इसको 
साधारण नेतिक उन्मच्तता कहते है। हे 

आंशिक नेतिक उन्मत्तता-( रिकप्रंक 78078 ४र७एणं५ ) 
इस रोग में एक या दो मानसिक दाक्तियां बदलती हैं ।, रोगी. 
को अपनी इस अवस्था का ज्ञान होता है । वह उसको अच्छा. 
करने का प्रयत्न भी करता है। अथवा हताश द्ोकर अपने 
को इस छृत्ति को समर्पण कर देता है। इस वृत्ति के 
निमन भेद है ।-- 

--चौय्योन्माद- रिं।0700ण9०णं०-चोरी की ओर रूची 
होती है। यह आदत उसकी नहीं छुट सकती । यह 
श्वनी व्यक्तियों में एवं स्त्रियों में अधिक होता 

४--पाइरोमेनीमा-( ?५7०ण०७/४४ ) क्लिप्टोमेनिया की 
भांति स्त्रियोँ में अ्रधिक होता है | विशेषतः, जिन 
युवतियों में आत्तंवरोध होता है। इस रोग का 
व्यक्ति घर को जला सकता है। : 


चोद्वर्हा प्रकरण न्ण्कः 


7:--फामोन्माद ( 070णाणशए४& ) स्त्रियों में 'एशातए॥० 
7ए00॥% और पुरुषों में सिटियाइसिस (8४ए7288) 
हो जाता है। मैथुन की इच्छा वढ़ जाती है जो कि 
रोकी नहीं जा सकती । 
६ए--मिंणाएंणंतेशे प्राधां& इसमें परघात की प्रवृत्ति 
बहुत घढ़ जाती है। और रोकनी फठिन होती है । 
७--उप्ंजत४) ॥097-आत्मघात की उन्मत्ता । 
४--डिप्सोमे निया-( /)798ण70४ं% ) पानोन्माद  । 
पानेच्छा वढ़ जाती है । 


धा09एणाणी0--( विपाद भ्रस्तता ) 
यह एक सामयिक उन्माद हैं। जिसमें निराशा, दुख, 
पने प्रति छेप उत्पन्न हो जाता है । इसका 339ए90णाण्रपी- 
'झं3 से भेद करना चाहिये । 
कारणु-- 
।--शार्यरिक निर्वलता। रक्त खाव के बाद दीर्घरोग, 
अजीर्ण-क्षयरोग । 
४-पचिचारों में गड़वड़ी-ब्यापार में फेल होना, शोफ: 
थकान, चिन्ता आदि । 
--मानसिक-सस्तिप्फ से अधिक कार्य्य का करना, 
चातिक प्रकृति 
+ए--मथ-अफीमस का उपयोग- ४--्में४एए०णपं० 
४--समाज से पथक्‌ रहना-शोकमय जीवन, पुकान्त 


का स्वसाच । 





लद्दाण 
कम साचना, स्मृति, बुद्धि, उत्तम-गुक्ति, अनुमव करने 


श्ण्द न्यायवेयक |. 


की शक्ति, /)0ए४००, पर्यावरण होता है । आंख ओर 
नाक के प्रायः आंस. निकलते रहते हैं। आत्मघात-परघात 
की इच्छा होतों हे। सब क्रियाये धीमी हो जाती हैं। | मांस 
पेशीयां निर्वछ एवं संकुचित, शिर दूं, जिला मेली, भूख सष्ट 
मलंवन्ध, भार कम, सूच कम, जिसमें असल की मात्रा. कम, 
रक्त संचार धीमा, पाँव ठण्डे, आसस्राव, स्वेद, दूध कम, 
आजत्तव बन्द हो. जाता है ) 
पूरे कघन--आक्रमण यदि धीरे २ हो तो. धीरे २ श्रच्छा 
होती है। श्रात्मघात की इच्छा बहुत अश्रधिक होती 
है। पुनः आक्रमण प्रायः होते है । मत्यु बहुत कम 
होता हैं। प्रसति में उत्तम है । परन्तु दुध पिलाने 
फे समय श्राक्रमण हानि कारक हैं । 
समय--३ से १२ मास-- 
सचिकित्सा--आराम, पोषक एवं द्रव भोजन-निद्रा, विरेचन, 
आंत्मघात से रक्षा करनी चाहिये | 
>.आा लक 
४--रोगी के सोचने के कारण से । 
१--शिंग्र6 प्रं--2शेप्रशं०पो .॥ 
प-पम्रज्छ०णाणवेएवतं 
४--रोगी की चेष्टा से ३--५७४एएथं०ए४ 7--४ 29707 
2०/४४४ए8 । 
5४0फएघ४८--... 
रोगी का. मन सोच नहीं सकता। कोई प्लेन, कोई 
निश्चय, कोई युक्ति, कोई अनुभव, कोई सुम्॒ति नहीं कर खकता। 
मांसपेशीयां क्षीण होती हैं। चेहरे भुज्ञा पर कोई प्रमाव नहीं 
होता। वद्द चछ सकता, खड़ा हो सकता है, खा सकता है। 


चोदहवाँ प्रकरण । २०९ 


घह चुप, शान्त, जड़ के समान, क्रिया रहित पक स्थान में 
पक स्थित में मद्दीनों तक रहता हे.। हृदय :फी क्रिया मन्द' 
शरीर ठख्दा होता है । 
चिकित्सा--उप्णिमो, शक्ति घर््धक ओपच देनी. चाहिये । 
उसको शोर से चेतन करना चाहिये । खूब भोजन 
देना घोहिये । विरेवन, विद्युत धारा, बलात्कार 
व्यायाम सालिश फरनी साहिये । 
भेद्‌-- 
3--शिप्रफ्रृ ७ #पशए्वी५-- 
कारण-ज्वर, मृगी, हस्त मैथुन, पक्षाघात, योवनावस्था 
में उत्तेजना, सक्तस्माव मूच्छां है 
लक्षण--रक्ता' संचार नि्वेछ. शुजआओं पर छोथ, 
निलछीमां, सार कम, घह आनन्द अनुभव करता हैं 
परन्तु प्रगट नहीं करता । चुप, अफिया रहित, सोजन 
में कोई चाधा नहों फरता । 
लिताणिणक, प्रं-20प्रशंणाव0, १४७८0४कोएण॥०, 





[20000(8---- 
( घेमनस्थ था मानसिक छृतति का विलोप )-- 
इसमें मानसिक शक्ति पुद्ध॑ वृत्तियां नष्ट हो जातो हे। 
यह रोग पैठ्क नहों, अपितु जीवन में होता है । मोटर किया 
भी दिकृत द्वो जादी है। 
दारण--खिस्कालीसन  अपस्मार, ..उन्‍्मसता, निराशा, 
मंस्तिप्फ का नाश वीपाछपाओ, (४5(-क्षत, झादि 
से, मय-या सीसक विप से, फिर्र्ग, (४०९४, आदि से, 
होता हैँ । चुरू। में (४०:७७ में भी हो जाता ६ | 
श्छ 


श्ण्फ्न न्यायवेदक |. 


की शक्ति, 220 पक४०४, ।र्रापथं॥४ध० होता है । आँख ओर 
नाक के प्रायः आंस. निकलते रहते हैं। आत्मघात-परघात 
की इच्छा होती हे। सब क्रियायं धीमी हो जाती है । | मांस 
पेशीयां निवेल एवं संकुचित, शिर ददं, जिहा मेली, भूख नष्ट, 
मलवन्ध, भार कम, मूत्र कम, जिसमें अम्ल की मात्रा कम, 
रक्त संचार धीमा, पांच ठराडे, आंसख्राव, स्वेद, दुध कम, 
श्रात्तव बन्द हो जाता हैं । 
पूर्व कथन--आक्रमण यदि धीरे २ हो तो, धीरे २ अच्छा 
होती है। आत्मघात की इच्छा बहुत अधिक होती 
है। पुनः आक्रमण प्रायः होते हैं। सत्यु बहुत कम 
होता हैं| प्रसति में उत्तम हैं |. परन्तु-दूध पिलाने 
के समय आक्रमण- हानि कारक हैं । 
समय --३ से १४ मास-- 
चिकित्सा--आराम, पोषक एवं द्रव -मोजन-निद्रा, विरेचन 
अत्मधात से रच्चा करनी चाहिये । 
भेद्‌ू-- 
»--रोगी के सोचने के कारण से । 
१--शिग्रण़७ ए--2०एंश०एकछ | 
-पम्रजछ9०णाण०ावएतेक 
७--रोगी की चेष्ठा से १--७४एएशंः०णए8 ॥--४ 06 
8698076 | 
50ए0क-- - 
रोगी का मन सोच नहीं सकता। कोई प्लेन, कोई 
निश्चय, कोई युक्ति, कोई अ्रमुभव, कोई स्खति नहीं कर लकता ।_ 
मांसपेशीयां क्षीण होती हैं। चेहरे भुजा पर कोई प्रमाष नहीं 
दोता। वद्द चछ सकता, खड़ा हो सकता. है; खा सकता है। 
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भोजन उप्णिमा, निद्राजनक ओपघ-विस्ेचन-मूचल 
श्रोषध देनी चाहिये । 
पहिचान--ं४८8७शाक्वा8 ९5४६, 200प 5९ए/ए ओर 
(00:०७४७०-शुआशोे-तएंत की परीक्षा फरे | 
--20ण0०07४॥७ 90/.06005-- 
कारण--पैतूक मदात्यय, हस्तमेधुन, श्आन्तरिकविए, 
रचनात्मक दोप हैं । 


आकमण-- शनेः शनें: होता है। शिरद्दनिद्रानाइा,. 
अपस्मार, स्वभाव में परिवर्तन से आरम्भ होता है 
लक्षण--उत्तेजना या निशा, ध्यानशक्ति नियंछ, निराश 
50700 द्वदों का अलुभष-छोता है। पुतली अनिय-- 
मित या विस्तृत, प्रकाश में असहिष्णुता, शै008॥- 
390, नाड़ी तेज नि्बेल, /0ए "0शश०१, रक्तसंचार 
घीरा, घाल खड़े, त्वचा चिकनी, भूख फम मलघन्ध, 
शार्त्व बन्द, शिर फे पश्चिम भाग में दर्द होती है । 
सिकित्सा- प्रायः फोई नहीं है | स्वास्थ्य रक्षा, उत्तम परि- 
चर्य्या करनी चाहिये। रोगी पूर्ण स्वस्थ नहीं होतो । 





रोग या विष्गक्त पदार्थ से उत्पन्न मानसिफ विकार-- 
शातंप0 ( डिलिस्यम ) । 

फिसी भी रोग फी पभ्रवलादस्था इस रोग को उत्पन्न कर 
सकती है । साधारणतः सांघातिक आधात धा झस्मोपचार से 
यद्द रोग उत्पन्न हो जाता है । इस रोग से पूर्च साधे में अति 
बेदूना ओर स्पन्दन होता है। मुखमण्डल लाल हो जाता है ।. 


पव॑ माथा बहुत गरम हो जाता है | 


२१० न्यायवेर, ७ ।- 


लक्त॑णु--प्रेमका श्रमाव, निद्रानाश, स्वार्थी, शक्ति निवल, 
आत्मसंण्म का अभाव-होता है 

चिकित्सो--प्ृथक्‌ करना, विश्वाम, स्नान,- विद्युत, स्नान 
'पेशीयों की व्यायांस, पोषक भोजन, विरेचन दें । फिरंग 
रोग के विरूद्ध चिकित्सा, अरड को सत्तव, ( 5५र्ण 
प'०४७४ ) उत्तम परिचय्यों, 370770068 खुरासानी 
श्रजवायन देनी चाहिये। 


भेद्‌-- 
4 ०प(०- प्रायश्युवावस्था में होता है। कारण उन्मत्तता 
सद्य-सस्तिष्क के रोग | 
लक्षण--सहसा मानसिक शक्ति निर्वेल, किसी भी कार्य्ये 
में रुकावट नहीं करता । 
चिकित्सा--अज्जुन क्वाथ, ॥)07/003, उंप्णस्नाने-शक्ति- 
वर्धक ओषध देनी चांहिंये। 


॥--(४४7०४ं०-मानसिक छाक्तिपूर्ण नष्ट हो जाती है । 
#प०-०७४० क्रिया अवशिष्ट रह जाती है। छाला 
टपकती रहती है 

9--0. 7. [78७॥०-कारणु-फिरंग ओर मद्य पान है । 

लक्षण--आत्तेप, विक्षोस, कम्पन, स्घृति ओर 
चुद्धि नाश, लिखने ओर बोलने में अशुद्धि होती 
है। एवं मैथुन की इच्छा बढ़ जाती:है । शिरदर्द, 
अर्धांगं, 770४8, एक वस्तु का दो दिखना, 
निद्रानाश, थोड़ी भूख, अजीण, मलबन्ध आदि 
हो जाते हैं । 

ए्वकित्सा--फिरंग रोग की चिकित्सा, 500ए०7-5०५ द्रव 
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--20॥प प्रा किआआशए-- ' 

कारण--9॥0०८-शोथ ?7०0ए00०7५०७ सहसा मद बन्द 
करना 'णा०ा० था अन्यबिष, थकान, निद्रानाश- 
क्षएणाश-हैं 

लक्षणु#--कम्पन, बेचेनी, पिश्नोपण४॥ग०), शपते डुचे 
पदार्थ, प्राणीयों का गर्जेन, डरकर खिड़की से कूदना,. 
प्रछाप, सदृति नाश, मूत्र मेला होता है । रोगी मशुष्य 
को पद्दिचानता है। मूत्र में &।0एाण७, तापपरिमाण 
प्रथम बढ़ा फिर तीचे हो जाता हैं । त्वचा पर स्वेद, 
अजीर्ण, जिह्दे भेली-पुतली फैली निद्ग/नएश होता ऐ। 

समय--४ से १० दिन है । 

चिकित्सा--द्रव पोषक भोजन ओर शक्ति बढ़ानी चादिये। 
बत्सनाम, ऊालसियों, 200४7, द्वादासव-(सद्य न दे) 
देता चहिये। निद्रा फे लिये विधाम, 3709008,४०व०५७ 
७५ ०७४४ अफिम देनी चाहिये । भ्रन्य उपाय प्रयोग में' 
लाना चाहिये । 

&--4 00 6 उ3शय0शाएघ-- 
सिर कालीन मयपान से जो शक्ति सब से ध्यन्तर्म उन्नत 
होती हैं चह्‌ सबसे पूर्च नष्ठ होती दे । 
झोर सब से पूर्व की सबसे झन्त में नए होती है । यथा 
सदृत्ति, सी०भागएु3 गति ( में०एशणई६णाए )-, साधारण शान 


अवैकल्य घरणी पातमसणोसित जत्मनमू । 
सनिपातस्य चिन्द्मात्ति मय सवीणि दशयेद्‌ ॥ . 
फरस्पन्दों इम्परस्व्याग: तेजी हानि: ररागता। 
घारूणी सेगजावस्था भानुनाप्यनूमीयते ॥ पंशतश्र 
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4००६७--इस अवस्था में मुख छाल, ओष्ट कस्पित, जिह्दा 

मैली, तापपरिमाण १०५ से १०६ होता है ।. शरीर श्रस्वस्थ 
न्रीखता है |॒ 
विपजन्य उन्मादु#+-- 

भूमिका--मात्रा, ओषध के स्व॑स्वाच, वेयक्तिक प्रकृति, 
पेतक, अन्य परिस्थितियां उन्माद .उत्पन्न करने में 
कारण बनती है । 

--मदात्यय--( प्रलाप:) आक्रमण सहसा होता है । 

लक्षण--आंत्मघात या परघात, बलात्कार की श्रत्ृत्ति, 
रोगी की जिह्ा ओर हाथों में कस्पन, लड़खड़ा के 
चलना, रोगी अपने को खड़ा कर सकता. है । यह 
धायः वाद्िक प्रकृति में ( जिसने के :पहिले-मद्य नहीं 
पिया होता है उस में ) होता है : 
खिंकित्सा--रोगी दो दिन में स्वस्थ हो जाता:है । परन्तु 
किसी २ की 000७ से झत्यु भी हो:जए्ती है। 
आमाशय को साफ़ करना चाहिये । 

॥--.8& ०१६७७ &॥0०णाशा० ल्ीप्रणं)8छंड प्रायः उनमें होता 
है जिनमें प्रधम से ही उन्माद की प्रवक्ति हो । आक्र- 
मण सहसा रात्रि में होता है । 

लक्षण--]00#70ा7 7७7778४ से मिलते है। सूझंति उत्तम, 
परन्तु आक्रमण का स्मरण नहीं रहता ।.पुतछी शनिय 

मत होती है । 

चिकित्सा--शीतस्नान, शिरपर. शीतोदक, . द्रवभोजन, 

उत्ते ज़ना कम करनेके लिये (०७०४७ देनी चाहिये। 


# विपाड्वति पथ्थ यथास्वं तन्नर भपजम? 
“थे विपत्य गुणाः प्रोक्ता तेषपि मये अतिश्ठिता” माधव 


चोदहवाँ प्रकरणन श्श्ए. 


सकता है; लिख सकता है। इच्छा की क्रियांय उत्तम 
होती हैं । 
मदय का त्याग-साधारण स्वास्थ्य उत्तम करना चाहिये । 
२-- कं शा-+ 
इसकी आदत निम्न अवस्थाओं में होती ऐ--- 
4--3 90४8 के 70]ध॥०१0०॥ से, ॥--श्रफीम फे घुवें से 
मा--अफीम फी बड़ी माज्ना खाने से होती है । 
लच्ाण--नाक फो मलना, अथवा त्वचा को खुजछाना, 
मुख शुप्क, जिहा मैली, दांत दीले, शऊ, अकीर्ण, 
मलवबन्ध, हृदय अनियमित्त, क्लीचता, >30पा॥7ण॥, 
आरतततंवरोध; सन्ध्यत्व, ज्वर, [निद्रानाशं, सहसा 
रुकना, मानसिक निवलता, निराशा उन्माद आत्म- 
घात की रुची होती है । 
अफोम--आंध, आमाशय, बुकः से निकलती है । सूनच 
प्रयद्य, फरनी चाहिये । हे 
चिफित्सा--के णफआ॥० के स्थान में ४०७८९ को 
देना चाहिये। ( प्रत्येक्ष चतुर्थ दिघवस ह हुए फम 
करे ) निद्रा नाश के लिये 97णांपेए्ः, अ्रजी्ण के 
लिये सर्जक्षार, निवेल्ता में, अज्ञुन चत्सनाभ दे । 
शरोगी को हानि बता देनी चाहिये। स्थानापन्न 
(००आंए०-ओर (॥॥0०ं है । 
३-- (एएडपोएशा। -- 
लूदाण--जिहा ओोष्ट शोधयुक्तः नासा-गला-शोथ-युक्त 
एवं रक्त छुप्क होते है। मासा से रक्तस्माथ अथवा 
घण, मसुखमें लालाभरी, दांत-ओए मिट्टीके रएुके होते 
हैं। अजीणं, शल, नाड़ी तेज, क्षोणता, बेचेंती, ऋम्पन 
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प7०फञां० 4 कांणा ०१७5७ सब से अन्त में नष्ट होते है । 
रच्ता--- 

--रोगी की आदत छुटा देनी चाहिये ॥ उसकी मात्रा 
धीरे २ कम करनी चाहिये । द्रव भोजन बढ़ाते जाना 
चाहिये | . 

ऑअ--रोगी को आधात से वचाना चाहिये । उसे बन्द 

कमरे में रखना चाहिये । उस का प्रथम. विश्वास 
न करे, सदा ध्यान में रक्खना चाहिये । ु 

॥--थदि कोई शारीसीक रोग हो उस: की चिकित्सा 

करनी चादिये.। 

7ए--डसकी शारोयक-ओर मानसिक उन्नति - करनी 

चहिये | 

४---3)००४७॥0 90979789 --( मद्य जन्य अ्रपस्मार )-- 

चिर कालीन मथ्यपान से आ्आक्षेप उन्पन्न- हो कर अपस्मार 

उत्पन्न करदेते हैं। आकमण-अपूर्ण या पूर्ण होता है । 
चिकित्सा के लिये-मद्य वन्द करके 37०70 ॉं068 देने 

चाहिये । * 
ए--ै ०7898 8 ।28ए70॥0968-- 

इस का आक्रमण ख्रीयों में जो मय्यपान करती हैं. ३० वर्ष 

की आयु के पश्चात होता है। इसका कारण-सीसक, संखिया, 
चस्ति गहर का विकार भी हो सकता है । इसमें अंग कमजोर, 
'पक्षाघात, ००० ०४७: का अभाव; जंघा की पेशीयां .सख्त, 
होती हैँ | चिकित्सा के लिये उत्पादक अज्ञें के कमि नष्ट करना 
चाहिये | उप्णस्नान, उष्णिमा-च्यायाम करनी चाहिये। 

ज--(.770०7०५ 408709॥0 ाहकाएपए--- 

प्रश्भापंप५४ण8, सम्दृति उचम, होती है। रोगी पी 


चोद्हवाँ प्रकरण .। श्श्७ 


एछ--+ (रिप।]0--प्रछाप- सं्ोीएणं08४ 07 होता हद || 

६--सीसक--आक्तेप, शक, ४४४ 7)709 ( कलूई का 
लटकना ) पक्षाघात, कम्पन, अझ्ढों में दृदे-'निद्वानाश, 
भ्रम, 0००० 09066 उ०णरा४, तापपरिमांण में 
वृद्धि-होती है । 

१०--संखिया--यह पेंठृक रुपए से ( २ से ५-२० भ्रेन तक 

प्रतिदिन ) खाते है । 
लक्षण--आमाशयिक-अजीण; क्षणएणाश,मलवन्ध,अतिसार 
शुरू, गछे में रक्तिमा, विज्ञोभ, जिहा मण, लालस्राब 
फामला, मुख रुद् होता है 

त्वचा छाल, रंगनित्तेष, कोठ, शीतपित्त, विसर्प, 
विचर्चिका, /#07आ8, बालों फी गिरना नखों का 

हृटना-पांच-हाथ छाल गौले रहते हैं. । 

प--आंख नेपाशिष्यस्द-पद्मों में खुजली होती है। 

ए--धातिक-?ि0पएगतें गर्पा्रें8 आजेप-पेशीयों का 

घड़ा दोना,, जोड़ों फी शोथ, पत्ताघात, पेशीयों फी 
दीणुता निद्रानाशाहोता है । 

(--सन्दिग्ध--तन्तु में बसाजन्य प्लीणता ( ४0७ तांए- 
शाक्राँणा) यह्चतमें शकेरा फा न चनन्‍्ग,043ए0ी0:शेप, 
कास, +शवाष्टांशह हृदय बन्द दोने की. रुची, तीम 
नाड़ी,भुजाओों की शोथ, सृत्र त्याव में फठिनता,पक्षा 
घात दोता है । 

चिफित्सा--- 

-कारण फो हटा देना. चाहिये । शीघ्र पचने घाला 

झोर पोषक भोजन देना चाहिये। मालिश करनी 
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क्लीवता, पुतछी फेली, निद्रा नाह्ा, ध्यान -का 
असाव होता है हे 
पूर्व कथन--५ से ६ मास में 0०७७ हो जाता है 
चिकित्सा--धीरे २ कम करे, रोगी का पूर्ण संयम रफ्खें, 
800 पा ०7०००७ एक वार दें। उष्ण स्नान, शिर 
पर शीत परिषेक करना चाहिये 
४--(ध07'0870- 
प्रायः चिकित्सक ओर चकील पीते हैं। प्रायः निंद्रा नाश 
रहता है। )07रपण ४978४०॥५; श्वांसमें (7'रौ०र्ण०एफ की 
गन्ध होती है 
4-४0$%7 €दड्रांत्ए०४४-अपस्पार या ही 9एपणा080 00६ 
--2४०)870०७॥७१६8-- ४ 
सिकित्सा--रीगी की आदत धीरे २ छुड़ा देनी चाहिये! 
पू--(20॥70908 उैछतां०७--भंगा । 
निम्न लक्षण होते है ! 
साधारण उन्माद- ५०४४०, मानसिक उत्त जना,शी# 
विचारोत्पत्ति, प्रलाप, बल प्रयोग, फिर 50प7७7 है 
जाता है । 
ऐं--.#0०४४9 ७) प्रं78#078--- 
ऐरं-.0.8 ०१६७ 2(७४०--वेचेनी-होती है । 
रोगी को औपध से पृथक कर के उत्तम भोजन-ओः 
खुली वायु देनी चाहिये | 
६--घत्तर-प्राप ेशीपजा।&४0% होता है । 
उ--तस्वाकु--श्वास पुणाली श्लोर मुख शोथ युक्त, अजीयो 
शुरू, स्वाद--पाण--शक्ति मन्द, भ्रम, निद्वानाश 
पाण्ड्रता, निर्वलता, आत्तेप-दहोते हैं । 


पन्द्रहयाँ प्रकरण । श्श्ष 


9--शक्तञ्लाव--निर्देश से त्वचा द्वारा उत्पन्न किया जा 
सकता है। क्र 
७--स्थानिक कोठ--उत्पन्न जिये जा संकते है] 
१--छाछे--निर्देश से उत्पन्न कर सकते है | 
->शरयीेर का ताप परिसाण भी वद्रूू सकते हैं। स्राव 


नियमित कर सकते हूँ. 
#--इन्द्धियों पर--- जे * 
॥--अ्रांख से देखना, घाण, गनन्‍्घ, निर्देश से बदल 
सकते हैं । 


4- पेशी ओर त्वचा स्पश को अनुभव कर सकती है। 
४ - भूख और प्यास इच्छा से रोकी जा सकती है । 
(-- निर्देश फे छारा, घाधिये, मूफत्व, संशानाश, संशा- 
शान उत्पन्न कर सकते है । : 
४-- मानसिक-- 
$- -स्म्नति-पर प्रभाव नहीं हीता। परन्तु उिएफ्आ0आं६ 
अवस्था के कामों फा शान नहीं रहता । जागने पर 
बस्तुवे भूल भी सकता है। 
प्रायः बातिक रोगों को अच्छा करने के लिये इन का 
अयोग होता दे। वात्तिफ रोग झन्य उपाय से अच्छे 
नही होते। 
--मनुष्य स्वतः अपने आप . 7िध्यृगाणम5, हो सकता है 
पर क्राणीहक्ते प्यक्ति अपने नियन्‍्ता का अपराध 
के लिये खिलोना हो सकता है। 


ग--यह क्रिया जताऊफों ऐ0ीछलाएंहए पर सी प्रभाव रुक - - 


सफती दै | जिस से चात! संस्थान निर्यल हो ऊजाताएँ.' 


श्श्म 'न्यायवैद्यक 


चाहिये | चत्सनाभ, विद्युत, हृदय के लिये उत्त जक 
ओपषध, छोटी मात्रा में ४. ), देकर देखे । 
११--२॥४ं-0एप7-- 
स्वास्थ की हानि, सर्वंसर, क्षधाखराब, िपुए॥०75 
छाले ) 0ए990796ए5, शिरद्‌दे, कानो को गूंजना 
आदि लक्षण होते हैं । 
१३६--?०/७५७॥ए०७-- : 
पाण्ड्ता, श्रजीर्ण, हृद्य निर्वे, श्वास में गन्ध, निराशा 


होती है । 


क्तिि-+ आन 


पन्द्रहवां प्रकरण 


वातिक अवस्था 
प्रजफृणमीगा-गरा०्णाशपश्ा-- 
7--ऐच्छिक पेशीयों पर प्रभाव-- 
8--0७७००3ए--बात नाड़ियों में तूफान सा प्रवीत 
होता है । परन्तु थकान नहीं होता । हृदय ओर 
श्वास की गति घटसी जाती है । ताप परिमाण 
गिर जाता है। यदि कुछ समय या दिनो तक रहे 
अंग मोम के समान मखद॒ हो जाते हैं। जिससे कि 
जिस अवस्था में रखना चाहूँ रख सकते है ! 
पक्षाघात एक या कई पेशीयों का होता है । 
में--अनेच्छिक-- 
४--नाड़ी--मन्द्‌ या तीत्र, .जो कि रक्त के द्वाब के 
अनुसार भरयी-पर्ण होती है । 


प्रेकशणतिय 7 
पत्द्रहवाँ प्रेकरणजता छक् गधाहक ड्श्र्‌ 
वीलादेर। 
'शिणाएंपह-- हल | 
एपता।०8४--जो कि ग्रिघवशशंप७ या 27070 के कारण 
से हुई है। इसकी परीक्षा के लिये आंख से २४ की दूरे 
पर पेन्सिल पकड़ने पर पेन्सिल के अक्षए नहीं पढ़ 
सकता । परन्तु यदि यह घास्तव में एक आंख से अन्धा 
छोगा तो पढ़लेगा ! 
--यदि सीढ़ियों पर से सहसा ( ऐसा प्रयत्न करें कि 
चोट न लगे ) नीचे उतारे तो बहाना करनेवाला 
व्यक्ति किसी वस्तु को पकड़ लेगा । और घास्तव में 
अन्धा व्यक्ति नहीं एकड़ेगा । 
खाधिय--यदि भिन्‍न दो व्यक्ति आपस में कानों में बातें 
करे तो एक कान से बहरा व्यक्ति शुन॒ सकता है। 
परन्तु बहाना करनेवाला ज्यक्ति पूर्णुतः नहों छुन 
सफेगा | उसे (!०7४४०७ हो ज्ञायेगा । 
यदि पीछे भारी वस्तु (गेरे तो बह्रा ब्यक्ति उसका शब्द 
लेगा ।परन्तु बहाना करनेवाला व्यक्ति नहीं छुन सकता । 
_फेछुनने फे विषय में घातचीत फरते समय आांखों को 
_ना चाहिये । 
प्रप्स्मार फा आक्रमण-- 

पूर्णतः नकल नहीं किया जा सकता । चेहरा .पीलछा 
पं होगा । मांसऐेशी में में शाक्तेप अनियमित द्वोंते हैं। शाह 
शेप नहीं दोगो । रे 

पक्षाधात--मांस पेशीयों की गति की परीक्षा, 4६४४९5४, 
संज्ा, पर्द विशुत्मवाह की परीक्षा करनी चाहिये । 


श्छञ्ाव--कभिम घणों से, मसुझें से; झन्य स्थानों सर 


मे दूत वर्क क्यो ७ जमतसल2 2१ जक-+>नक्क्‍ न झट रन ५ नल + 


रुरं०. ... न्यायवैद्यक। 


7ए-अचस्था में क्षत ओर बण .उत्पन्न किया जा 
सकता है । 
४--निर्देश से गर्भपात किया जा सकता है। 
शं--अवस्था में मनुष्य अपराध केविषय में अश्ानी 
व्यक्ति को पढ़ा सकता है।. ., हे 
507०७ ०प्रौं50--( स्वष्न संचरण ) 5 
यह प्रायः युवावस्था ओर बच्चों में होता है| भस्तिष्क 
चेतन, संक्षा को अरहण. कर सकता है । आंखे खुली, पुतली 
विस्तृत, रोगी वस्तु का थोड़े से प्रकाश में देख लेता है । 
रोगी सुन सकता है, उसे स्वप्न याद्‌ रहता है। क्रिया का 
स्मरण नहीं रहता । किसी कार्य के लिये उत्तर दाता नही 
हो सकता । 
योषितापस्मार-( .ति/8/079 ) 
इस में बात संथान की क्रिया में किसी प्रकार की बाधा 
नएीं होती । अपस्मार से रोगी स्त्री के मस्तिष्क का एक 
भाग क्रिया शील होता है । यह क्रियाशीलता स्वतस्त्र-रुप 
में होती हे । दूसरे का शान नहीं होता अतः यदि एक हाथ से 
लिख रहा हो तो वह अन्य व्यक्ति के प्रइंन का उत्तर भी भली 
भांती दे सकता है । 
और0प्रा08प7998-- | ही 
रूक्षण--थकान, शिरपर दवाव, भारश्ञान, मेरूंदरड में 
चिक्षोभ,आध्मान, अजीर्ण मलबन्ध होता है | यदि लंक्षण 
मस्तिष्क में हो तो मस्तिष्क का )ए०परा०४शणं७ कहते 
हूँ। यदि उत्पादक अज्लो में हो तो उत्पादक भंगो 2०ए- 
7०४ पं& कहते हैं। इस में 7०१०5 .जन्य विज्ञोम 
बढ़ जाते हैं | 


पन्द्रहवाँ प्रकरण हे) ग वाहक 
'88ण०पंपह-- पेकाहेर | 
73]707988--जो कि 'वरिहएलंएछ था .#०एण के कारण 
से हुई है। इसकी परीत्ता फे लिये आंख से २" की दूरी 
पर पैन्सिल पकड़ने पर पेन्सिल के अक्षर : नहीं पढ़ 
सकता । परन्तु यदि वह वास्तव में एक आंख से अन्धा 
होगा ठो पढ़केगा |... 

' प-यदि सीढ़ियों पर से सहसा ( ऐसा प्रयत्न - करें कि 
चोट न रंगे ) नीचे उतारे तो बहाना करनेवाला 
व्यक्ति किसी चस्तु को पकड़ छेगा। ओर घास्तव में 
अन्धा व्यक्ति नहीं एकड़ेगा । 

चाधिर्य--यदि भिन्न दो व्यक्ति आपंस में कानों में बातें 
करे तो एक फान से चहरा व्यक्ति छुन सकता है। 
परन्तु बहाना करनेवाला व्यक्ति पूर्णतः नहीं सुन 
सकेगा ! उसे (!०७/75०४ हो जायेगा। 

यदि पीछे भारी घस्तु गिरे तो बदरा व्यक्ति उसका शब्द 
सुन लेगा परन्तु घहाना करनेचाला व्यक्ति नहीं छुन सकता | 
उसफेछुनने फे बिपय में घातदीत करते समय भांखों को 

चेखना चाहिये। 

अपस्मार फा अफ़मण-- | 

पूर्णतः नकल नहीं फिया जा सकता । चेहरा पीला 
नदीं होगा । मांसपेशी यों मे आत्ेप अनियमित होते है । 'प्रा्ट 
विशेष नहीं होगो । 
पद्ाधात--मांस पेशीयों को गति फी परयोशक्षा, 0९05४ 
- संशा, एवं विद्युत्रघाद की परीक्षा करनी चाहिये 
रफ्तज्ञाव--छषिम गो से, मउड़ों से, अन्य स्थानों से 


र्श्२ न्यायवैयक। -. 


रक्त निकाल छेते है | इसके लिये अणुवीक्षण यंत्र से 
'पंरीक्षा करें | मुख-अंगुली को देखना चाहिये । 
अचेतनता--यदि मुखपर रूगातार पानी डा तो बहान- 
करनेवाला व्यक्ति उकता जाता है। यदि नाक ओर 
90शज्ञ१७. बन्द्‌ करके पानी डाले तो वास्तव में 
पागरू मनुष्य के फुप्फस में पानी चला जायेगा। 
अन्धे व्यक्ति के अन्य शान--स्छति, स्पर्श, गन्ध, ताप- 

.... परिमाण स्वस्थ हो सकते हैं । 

'बहरे भलुष्य--देखने से, स्पर्श से, गन्ध से मलुष्यों के 
भाव चता सकते हैं.। ( कभम्पन ) पंआः७४०॥ को ग्रहण 
कर सकते हैं । # ु 

 परिशिष्ठ । 
“जिन्दगी का बीसा” _ 
 वबृ॥68 #85प्रा'६8०७ ॥॒ 
चिकित्सक का कत्तेव्य-- 
;4--रहने का स्थान ओर पेशा- 


7-परिवारिक इतिहास । 
3--पैतृक रोग की उपस्थिति । 





# उम्मादरोग को पूर्णतः समझने के लिये मस्तक विद्या ( शशाशा- 
००29 ) का ज्ञान आवश्यक हैं। उसके ज्ञान के विना इसका ज्ञान एंव 
इसकी चिकित्सा असम्भव नहीं ,तो कठिन अवश्य है। मस्तक विद्या को 
ज्ञान इसे सुगम बना देता है । 


पन्‍्द्रहवाँ प्रकरण । र्श्३्‌ 


७--इस कुल के पुरुष दी्घ जीवि होते हैँ या थोड़ी आयु 
में मर जांते हैं । 
०--एबास, 7378078-099089, मधुमेह अदुद-उन्माद, 
आमवचात, फिरग-चय की -विशेषतः परीत्ता करनी 
चाहिये। 
पं--वैय किक इतिहास-- 
+“-आयुको कम करने चारा फोई रोग--- 
४--प्िंए०0, 8000 ो%-संक्रामक रोग, 7"ँञ०णंपे 00०० 
कोषप्ट शल, अपस्मार, अब दे, आमचांत प्रवाहिका 
आदि रोगों का इतिहास जानना चाहिये । 
शर्यर के संस्थानों फी परीक्ता-- 
--मतर, थूक, भार, उंचाई की परीदा फरनी चाहिये । 
शं--निम्ध अवस्था के व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिये । 
४-१८ वर्ष से नीचे, ६५ वर्ष से अधिक आयू चाले। 
४-सि्रियां जिनका पता नहीं, गर्संचती । 
०--जिनको ए४८ण॑े॥ए४०) नहीं हुवाः, 
त-*+विकृत मजुष्यों को । 
छ--झमाशय, या ग्रहणी घण, अतिसार प्रवाहिका, यकृत 
चुद्धि, मधुमेह, :पी)एाप्रतरं5, रक्तपित्त, नकसीर, 
उरः; क्षत, क्षय, शांभ यदमा, हंदय रोग, अश्मरी, 
अप्टीला घृद्धि, फिरंग, अपस्मार, मदात्यय, ऐैए0- 
<०पे०्पा७, अफीम खाने चाले, आमदात, सन्धि 
शोध, शेशव; यावना, झांत्र दृष्धि-मंगा आदि के 
रोगीयों फो छोड़ देना चाहिये ।.. 
ध्ा--ऐेग फी अवस्थामें 40प77879, पुष्फुस से रक्त 
स्राघ, क्य, स्रियों की अवस्था में आमयात की .... 


श्र न्‍्यायवैद्यक। -« 


रक्त निकाल लेते है | इसके लिये अणुदीक्षण यंत्र से 
परीक्षा करें । मुख-अंग्रुली को देखना चाहिये । 
अचेतनता--यदि मुखपर लगातार पानी डाले तो वहान- 
करनेवाला व्यक्ति उकता जाता है। यदि नाक ओर 
ए0ाआए7०5 बन्द्‌ करके पानी डाले तो वास्तव 
पागल मनुष्य के फुप्फस में .पानी चला जायेगा । 
अन्य व्यक्ति के अन्य शान--स्छति, स्परशे, गन्ध, ताप- 
परिमाण स्वस्थ हो सकते हैं॥ ... _.'. 
बहरे मलुष्य--देखने से, स्पर्श से, गन्ध से. मनुष्यों के 
भाव बता सकते हैं | ( कम्पन ) पीशि#०७ को ग्रहण 
कर सकते हैं । # रत 


निनननननमननननमन नमन. 


परिशिष्ठ । 


“जिन्दगी का बींसा” 
[॥60 388प'008 
चिकित्सक का कत्तेब्य-- 
।--रहने का स्थान ओर पेशा- 
४--परिवारिक इतिहास । 
&-- पैतृक रोग की उपस्थिति | 
3 ० 7 लक 
& उम्मादरोग को पूर्णतः समझने के लिये मस्तक बिया ( शिाश 
००१४ ) का ज्ञान आवश्यक है । उसके ज्ञान के विना इसका शान ए्‌ 
इसकी चिकित्सा असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। मस्तक विद्या * 


तन इसे सुगम बना देता है। 
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७-इस कुछ के पुरुष दीर्घ जीबि होते हैँ या थोड़ी आयु 

में मर जांते है । 

०--श्वास, 37ं8॥08-089॥788, सचुमेह अद्ु द-उन्माद, 

आमधात, फिण्ग-च्ाय की -विशेषतः परीक्षा करनी 
चाहिये। 

--बैय किक इतिहास-- 

४“-आयुको कम्म करने बारा फोई रोग--- 

0-- सछिंग्ेए०, 8४४७०णि+-संकामक रोग, 75फ्लोणंपे (0९७: 
कोषप्ट शल, अपस्मार, अब दू, आमचात प्रवाहिका 
आदि रोगों का इतिहास जारुना चाहिये | 

शरीर फे संस्थानों की परीचा-- 

ए--मूच, थूक, भार, उंचाई फी परीक्षा करनी चाहिये । 

४--निमश्न अवस्था फे व्यक्तियों फो छोड़ देना चाहिये । 

४--शम य्ष से नीचे, ६४ घ्षे से अधिफ आयू घाले । 

॥--सखि्रियां जिनका पता नहीं, गर्भेदती । 

०--जिनफों ए४०णेएाणा नहीं शुचा:, 

१-*विछृत मसुष्यों फो । 

&--अमाशय, या अहणी घण, हतिसार प्रधाहिका, यरुत 
घृद्धि, मचुमेह, 2 ०फ्रआणओा॥, रक्पपित्त, नकलीर, 
उरः क्षत, क्षय, आंध्र यक्या, धृदय रोग, अश्मरी, 
भष्टीला चृद्धि, फिरंग, अपस्मार, मदात्यय, 'ैए०- 
5०प१७॥७9, श्रफीम खाने घाठे, आमयात, सन्धि 
शोथ, शेशव; यावना, आंत दुृद्धि-भंगा आदि के 
सोगीयों फो छोड़ देना चाहिये । 

भव--पेग फी झबस्थामें कण, पुप्फुस से रख 

स्राव, दाय, स्त्ियों फी अवस्था में आमवात को झब- 


डा इच 
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.._ स्थामें; प्रत्येक घात का विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
3» टेंदय रोग--- | 
:  --श्रांयू-योवनावस्था के वादू-- 
* गं-पारिवारिक इतिहास--हृदय रोग, झ्रामबात 90ए6 
सनन्‍्यास, -3028 '89४४७ देखनी चाहिये। 
"वेयक्तिक इतिहाख--2०४७ आमवात, . (राणथ 
... फिरज्ञ को पूछना चाहिये । 
१४--स्वास्थ्य 
7--पेशा-वायु मर्डर, नमी, शीत, 
पं--सुवभाव-मद्य, तस्वाकु की श्रादत्त 
हां--डपद्रव-गर्भावसथा, पाण्ड, 0४0 8णें0४७, 
चूक्क रोग, पेतुक मलबन्ध, अजीर्ण, . फुप्पल रोग 
छ68०४्टा॥8००, कपारियों के रोग, . वसाजन्य 
क्तीणता का ध्यान रखना चाहिये । 
409प्राणं 0एर्ं॥--इसकी उपस्थिति तब होती है जब कि- 
$--पत्त क ७००५,फिरह्न,आमवात, कुछ के रोग, 22ण्‌शश 
चिरकालीन अजीर्ण, 0०४०७ का अभाव हो । 
#--यदि रोगी ४० चर का हो एवं कम स्वस्थ और 
द्वितीय 4०7४० 8०णावे न सुनाई देता हो । 
7--यदि श्रवयव के रुग्ण होने- से 2'ै०णणोव श्रायां है 
तो 3 से अधिक बहीं बढ़ता । अआपेक्षकमुरुत्व- 
१०१५ से १०३० रहता । 
फुप्पस से रक्तल्लाव-- ; 
४--उर: क्षतः के कारण-आधात से होता है । 
“ >--क्षय के कारण होता है 
क्षय--निम्न अवस्थाओं में अयोग्य है । 


पर्द्रद॒वां प्रकरण श्श्प्‌ 


४--पारिवारिक इतिहास, साता पिता, पिता या दो भाई 
मरे हों। 
>न्‍यौवनावस्था में । - 
०-स(््री यदि गर्भधारण करने के योग्य हो तो ७८ वर्षसे पूर्व । 
१9--शरीर निर्देल हो। - | 
०--परिस्थिति खराब हो | : - 
+-स्वसाव साफ न हो । 
8--यदि सील-घूल स्थान में कार्य्य करता हो। 
9--शररीर फा भार कम या क्षीण हो रहा हो | 
--सोगों फी अधिस्था 
शैं--चदि उत्पादक अक्त या मेकझदणड का रोग हो । 
5--सद्दायफ रोग, पाणट, महांघमनो के रोग, बुद्ध फे रोग 
फिरंग । ; * 
स्त्रियों में--+ 
आ्ात्त'व फी दशा, वस्तिगहर का शल्य कम, आव्युक्धि 
पित्ताइमरी, घातक अ्रवुद्‌; चाय, हृदय रोग हों तो अयोग्य है) 
आमवात-- + ५25 
१० धर की आयु में आक्रमण का होना शयोग्य ऐ। 
समय जिसमें फि योग्य है: 
रिशिष्ट शोध-शल्य फर्म के एक मास बाद, आकमण के 
तीन साल बाद । 
प्रदणी या आमाशय घण-शल्यकर्म के दो साल याद । 
बुक्कएल, पित्ताश्मरी--आक्रमण के तीन या पांच 
साल -फे घाद । 
आमवात-+जिसकी झायु तीस खाल की हो । 


अर्थ: अयडों में जल चुद्धि, श्लीएद-शल्य फर्स फे बाद... ... 


श्प्‌ 


अल्प्स्स््ेसम ५ 
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आंच. चृद्धि--शल्य कमके छु मास वाद 0०४४ के उपयोग 
के साथ । 

४४७ #4ंए०णं४-काटने पर । 

कर्णसे पूथ युक्त स्ाव-शल्य कर्म के एक साल बाद । 

फिरंग--संक्रमण की तिथिके तीन से छु साल-बाद्‌ यदि 
द्वितीय-ठ॒तीयां चस्था के लक्षण न हों तो । 

श्वास-यदि्‌ पर्य्याप्त अन्तर से होते हो । चाय या पैतृक न 
हो तो-योग्य है । 
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लिखावट--- 2 
. यह हाथ की क्रिया है जोकि भ्रत्येक ध्यक्ति में सिश्न होती 
हैं । यह मिन्नता उसी समय से आरस्म होती है जबं से 
लिखना आरणस्म करता है | फिंए--आयु--स्वस्ताव-स्वास्थ्य- 
परिस्थिति-लिखने की राशी, लिखने का परिच्छुद्‌ू-पुव॑ लिखते 
समय की श्रवस्था इसपर प्रभाव करती है । कोई - लिखते 
समय फलम को तर्जनी ओर मध्यमॉमुली में दवाते है। ओर 
कोई अ्द्युठा-तर्जनी-मध्यमाछुली से पकड़ कर अनामिका 
एवं मध्यमांगुली के बीच में रखते हूँ । दूसरे फलई फो केन्द्र 
बना कर सम्पूर्ण हाथ से लिखते है । तीसरे सम्पूर्ण प्रकोष्ठ को 
केन्द्र चनाकर फलई को हिलाते है । 
परीक्षा फे छिय्रे जितनी लिखावट मिल सके उसे पकणित 
ऋरनी चाहिये उसकी फोटो छेकर कम से कम ८ शुणा बड़ा 
करता चाहिये | पसिल से लिखने में अद्ललियों पर अधिक 
दवाव पड़ता है। कागज पर अधिक दूवाव पड़ने के कारण 
तेज नहीं लिख सकता । एवं पेन्सिल कलम की भांति उठानी 
नही पड़ती । 


(शायर '.. इरण्छ्शो 
4--लिखावट साफ- पट्टी हुई 
सरल होगी * होगी। 

- इस में स्वाभाविक ऐं--स्वाभायिकता का 
तीघता झोर विध्ञाम अभाष द्वोगा 4 
होगा । 

ध्यान देने योग्य बातें-- 


६--लिखावट पर साधारण ध्यान । भे-लिएने का दंग-- .-- 


$ 
|, 


२३० न्यांयवेद्यक । - 


एं---अश्रक्षर शन्दों में श्रन्तर 7ए--अक्षरों वी बनावट 5--एक 
अक्षर में अनुपात ओर समानता । ४-पैन्लिल का उठाना कौन 
: से अक्षर के वाद शॉ--अक्षरों का आपस में सम्बन्ध श-- 
. लिखने का ढक्न-गति-5--तीत्रता--5--लिखने में सावधानी 
“ अ्यान »ां-- कलम की अवस्था-झा-पंक्तियो की अवस्था 
“ आ--श्रक्षर उपर को जाते हैँ यां नीचे को [ए४-तरज्ञो की 
गति 5ए--निवका निशान >एशं--एक जैसा दवाव निव के 
दोनों ओर है । शा--लिखने के श्रोदि ओर अन्त की 
सुलना करनी चाहिये । 





3» नमः श्री श्री शुरवे द 
विषतन्त्र । _ 
( ठोक्‍्सी कोछोजी ) 


-४$ पूचे पीठिका (&#- 
+-छ0+- 


(९). 
यद भी न्याय वैथक का दी भाग है। जिसमें चिप फे स्व- 
भाव उसकी उत्पत्ति, रचना, लक्षण, शवच्छेद फी परीक्षा पर 
रसायनिक परीक्षा, पलोर उपायों फा वर्णन फिया जाता है । 
लक्षए--जो भी फोई पदार्थ तन्तुयों के साथ सम्बन्धित 
होकर स्वास्थ्य फी हानि था भाण नाश करता है 
वद्द विप है # ह 
4--बिप का प्रसाच--शर्यर में प्रभाव करने फे लिये ग्रिध 
का प्रथम रक्त में जाना आवश्यक है । 


जकजरन-++« ५ 





>जन्‍ननम«न्‍नन नमन 





#जद्विपणत रष्द्ा तस्माद्‌ विष इति सेडितेे......  ' 
तेजः स्थित: स्पायर जेगगेंपु दिपाद कृप्पाद विपमुच्यतेतद' रसकामधेसुः 
तीक्ष्णो्णस्क्ष विश ध्यवायाशुकर उधु 

विकाशीसुद्मवब्यफ़ रसे विधमपार्कय . 

सोजसो पिपरीर्त ता 


२३७ न्यायवेद्यक । 


विष की साक्षायां-- 
-लछक्षणों सेन- |“ 
स्वस्थ श्रवस्था में ओषघ के पीने से, या भोजन से, लक्षण 


': सहसा आरस्भ हो कर बढ़ंते जाते है। (आत्मघात यां परघात 


* का भेद करना चाहिये) | 
॥ अपवाद--कई रोगों में विष की ग्रधिक मात्रा भी सहन 
'हो सकती है। जैसे प्रताप में अहिफेन की । चिर 
कालीन दियषों में देर से उत्पन्न होते है। 
ऐ--ुदा योनी से भरी विष दिया जा सकता है । 
[-बडुंत से मनुष्यों को सहसा आक्रमण-एक समान 
. लक्षणों से, एक ही भोजन से, हो जाता है | 
अपवाद--एक " भोजन में बहुतों को विसूचिका हो 
सकती है । २-सहभोज में सब पुरुष सब भोजन नहीं 
लेते अतः कुछ चच सकते हैं । न 
विसूचिका--अचानक अत्यन्त स्वेद, शीत श्वास, वमन, 
विरेचन श्रति तृषा होती हे । 
सन्देहात्मक अवस्था में-- . 
--लक्षणों की उत्पत्ति, उनका स्वभाव, ओर समय देखना 
चाहिये । 
४--भोजन का श्रन्तिम समय ओर ओषध की अन्तिम 
मात्रा का श्रन्तर जानना चाहिये । 
पं--स्त्यु तक लक्षण निरन्तर रहे अथवा श्रन्तर से हुवे 
7--लक्षणों का क्रम, 
/ ' ए-टोगी की पूर्व की अवस्था । 
 - आ-क्या किसी विशेष भोजन से लक्षणों का कोई 
सम्बन्ध है । 


पूर्च पीठिका श्श्प 


४7 --रोगी का वमन, विशेषतः प्रथम वमन- देखना चाहिये। 
अती--बमच पदार्थ, ओपधघ, भोजन, सुरक्तित कर लेना 
चाहिये । न्‍ 
३--सत्यु के पूर्व ओर पश्चात परीक्षा । 
$--विशेष गन्धघ जैसे (28४)0४9० पठंठ की । 
॥--आमाशय में अ्रफीम या घत्तर की उपस्थिति) 
॥स्‍--क्षत, [0[ए४०४०) का निशान, शोथ, चरण, श्यासमार् 
में चिक्षोभम फी परीक्षा करनी चाहिये। शरण झचस्था 
में चिप की अपेक्षा शोथ कम ओर फंली नहीं द्वोती । 
ए--प्राणियों पर परीक्षा-- 
--पशु प्राणी फो घह भोजन ओर ओपध देनी चाहिये । 
+--सम्भ्ाचित विप दूसरे को दे फर उससे लक्षणों की 
ठुलना करे । 
ध-चविप फी घातक मात्रा, पिलोन आर निःसरण का 
समय, एवं क्रिया की शीघ्रता फो देखना चाहिये। 
४--रखसायनिक-- 
उद्देश्य. विष का स्वभाव, ओर मात्रा जाननी चाहिये। 
बमन, मल, मूत्र में विष फुल फर 30800708० दो जाता है 
इस लिये अधघ्थायी चिप के संचय स्थान; अबदयच यद्धत, 
प्लीदा, छदय, फुप्पुस, पेशीयां, मस्तिष्फ और घृक को 
देखना चाहिये ।.. 
विश्लेषण की पस्तुर्े-- 
“-सोेगी के पास का सामान, ४--भोजन, '्रं-धमन, 
मल सूच, ४०-आमाशय का पदार्थ, ६-शर्ीेर के 
अवयप, हैं | 


जि नल हज न ता तल न 5 ++ 55: >०> ००५ >> किक... 3००». ढक.“ 


5 


२३६ न्यायवैद्यक 


मोखिक साक्षी-- 
विष- 
--सहसा लक्षण उत्पन्न होकर 
बढ़ते जाते हैं । 


“-स्वस्थ अवस्था में आरम्भ 


होते हैं । 


शं--धीरे २ ऊक्तण अधिक बुरे 


हो जाते हैं । 
77--लछतक्षणो में समानतो । 


४--भोजन के एक दम पश्चात 
लक्षण होते हैं । 
शं--एक भोजन के बाद बहुत से 
व्यक्ति आक्रान्त होते है । 
ए--परीक्षा से भोजन में विष 
मिलता है। 
विप से मिलने वाले रोग-- 


साधारण कारण- 
--विसूचिका, शूलमें भी 
सहसा “होते है । 
(---.0 0०४8 रोग स्वस्थ 
अवस्था में होते है । 
एपा-नयह भी : सम्भव हे 
जैसे. विसूचिका में- 
४--कई रोगों में समान 
ता होती है.। 
ए--भोजनके पश्चात शूल 
विसूचिका होती है। 


शं--प्रायः नहीं होता । 


शा-पीछे से भ्रम के लिये 
मिला देते हैं। 


--विक्ञोभक विप-शलू, बद्धगुदोदर, आंत्ररोध, 2 0४- 
5०9४8, श्रांत्र चुद्धि, अमाशय शूरू, श्रमाशय शोध 
आमाशय बण का फटना हैजा हैं । | 

॥- निद्रा विष-हृठदोग, सन्‍्यास, अपस्मार, ९०४78, 
यकृत की पित्त जन्य च्ञीणता, 

प--पि०परा०धं०४-घनुएंकार, 'चैक्यांगट्टांटंठ8, बच्चों मे 


शआक्षेप हे । 
यान के योग्य बाते-- 


। -विप फहां से, कब, किसको मिला; किस अवस्था मे, 


चूर्च पीठिका । २३७ 


छुराक्षित या अखुरक्तित। 

: ॥--पदार्थो की संस्या-चिट्ट लगाई है वा नहीं,कहां वना । 

7--परीक्षा से स्वभाव | 

१ए--विप स्वतन्त्र है अथवा मिश्चित । 

४--कितसी मात्रा है ओर विष की शक्ति 

शं- फ्या यह चिप स्वृतंस्त प्रभाव कर सकता है । 

श--विप नहीं मिला तो क्‍या यह अन्य चंस्तु है। जो 
स्वास्थ्य पर हानि कर सकती है 





(२) हट 
: 30०एाॉ० दिप की पहिचात-- - 
3--धमन--- है - * 
४-+विक्षोभक--आफ, मय,अंऊन, संखिया,जयपाल,तुत्य 
#एफाए, सीसक,पारद, पुफुरक, नील, ह0906 हैं | 
एछ--२6पा/०४०३४-तांडक१8-88॥00४0, 
०--00003-(केणी० उैटंते, हे 
र--अज्न धिप*- रोग; पदा्धशुदोदर, आंधरतृक्ति, शल, 
शोथ, गण, परिशिए्ट शोथ, विघूुचिका, यकृत शोथ, 
पित्ताशय, दृक, ग्रहणी घल, शोध, ाबुंद, रक्तलाच 
अपस्मार, मधुमेह, ज्वर, मस्तिष्क विद्रधि ) हैं. 
॥- -विशेयन-ण्कमिश्रिद शथवा, झआमजन्य, विक्षोसषा, 
दाहफदिप, | रोग, अतिसार, प्रधादिका विसृचिका, 
0गप्त5,, ) मल एृष्ण घर्ण दोता है । 
$9--फोए का ध्राध्मान-परपयद, अ्रफीम, धरफ्ुरफ, मिट्टी फा 


र्ह्प न्यायवेंद्क ] 


तेल, [ रोग, वद्धणुदोद्र, ?७४४४00४8, 790ए॥0ंप, 
प्रवाहिका, 0002५०. मधुमेह; ) हैं 

ए--कोष्ट का संकुचन -सीसक [रोंग, शुरू-क्षय जन्य 
(67०॥0९॥॥8 ) 

४-लालस्राब-अम्ठत, क्षार,अंजन, संखिया, 300/ए४0९ 
तुत्थ, जयपाल. स्वर्ण, सीसक परदं, तम्बाकू, [ रोग : 
पापाण गदभ, सर्वेंसर, अपस्मार ) 

शां--पुतली का विकास-अम्ठत, मय, धत्तर, भांग, 
(20०७४४०, सर्पविष; वत्सनाभ रोग-श्वासावरोध, 
रोहिणी अपस्मार-सू यांसिघात ) 

ए7--पुतलछी संकुचित-अझंत, अफीम, सर्पविष, वत्स- 
नाम, [ रोग मस्तिष्क में रक्तआ्ाव, सूर्यासिघात 
कनकैसन की तूतीयए्॒स्था ) 

शत--पुतली श्रमियमित-रोग ( मस्तिष्क में रक्ताव, 

ह70परणं870, (+ए९००78 ) 

3४--(007760 ०॥5-मय, ( शवासावरोध-ऐर0ए०ं- 
शां08 ) 

६-द्ृष्टि दूपित-सीसक विष ( मस्तिष्क अवुद-मध्य 
कर्ण के रोग ) 

४--अन्धत्व-( अपूर्ण ) मय, वम्वाकू, सीसक, क्युनीन, 
संखिया के समास (रोग 9]फए०००७,मस्तिष्क धमनी 
में &0700०॥87, '॥70फ०छं8 ) ५ 

धअ--कर्णच्वेड-क्युनीन,50986० /०ंते, 

5पा--स्वेव्‌-?0०७7.706, अ्रम्धत, अंजन, श्रफीस; 

धंए--0ण!णु००१-विज्ञोभक शोर दाहक पदार्थ श्रस्धुत, 


पूर्व पीठिका श्३६ 


मद्य, श्रेंज़न, गस्बोज, , तम्बाकू सर्पंथिष, ( उरः 
शूलछ, शछ-देजा-अतिसार रक्तस्नाव-) 
5ए--ताप परिमाण में छद्धि-आमाशय विश्लोभक पदार्थ 
. धत्तर-00व्था॥6-0क%76 भोजन बिपष ( रोग-- 
ज्वर-शरोथ ) ; 
5४९--(0ए०॥08०१-दाहक, फश्ओो, गसस्‍्बोज, अफीस, रज- 
तनन्नित, सपंबिष, कुचला, 8पोएाणाणों, ( रोग- 
श्वास मार्ग का शब्य, गलगण्ड, रक्त स्राव छाती 
में, रोहिणी, क्षय निमोनिया ) . 
5७--त्वचां फे कोठ-- ॥ 
१--४ि0ए४७०॥४४०ए०5--चत्तर, #रपए्रो0- &ज॑त(एव- 
0, संखिया :आर्नाज्रपंा0  स्‍9707ांत9, जयपाल 
कवावचीनी, 07०70 ( शोेग-ज्दर, झामवात-- 
स्‍0980०-कुए-छुपाफी, शीतपित्त, मसूरिफा-- 
७--#णार्ण 0 युवान पीडिका)-040०४, 8/07रांतेट5 
( रोग-योवन पिदिका फिरंग ) 
०--२0४एौए', अंजन, ( युवान पिडिका, उदद, विच- 
चिंका, करइ, दद , मसूरिफा, फिसंग ) 
(-श्ीतवपित्त-3 ए७७५४४४७९, #एफञाॉशं0, कथधावयीनी, 
शीतलचीनी अफीम (१शएंण०, झुश्दारू ( मसिक- 
दिप लूतादिष ) 
४--?प्रफृषशं०-मच, संखिया, .कदावचीनो-घत्तुर .707- 
25४ सर्पधिष पारद, 0णंफंत), ( रोग, स्वर, 
क्षीणता, उर्मष्रीप३ पंहए१४०, मस्तिष्क शोथ, 
रोहिणी, फामला, झपस्मार, छय ) . 


२8४० न्यायवेयक । 


9._]%ए8०0७७(कष१, 3707४ 0068, टैकण, ]0906079, 
(२पांणं09-- ,३ - एप के 
४णआं--कामला-अजसन, तुत्थ, गन्धक, अनारदाना, पा- 
रद, प्रफूषक ९०ंएं॥९ सर्प विष, ( रोग, पित्ता- 
श्मरी, प्रहणी शोथ,फिरंग ,पित्तज्वर, पिच क्षीणता: 
आमवात ज्वर ) -: के 6 
एर5--(४०7४६089-मच्च, धत्त्‌र,: कपूर, - छुत्य कश्रो, 
कओ २, भंगा अफीम, उश्ग, ( रोग, मलेरिया, 
प्लेग, विखुचिका उन्माद मस्तिष्क विद्रधि, अवुद: 
मधुमेह, (078०० ) । हा 
४--प्र्ाप -मद्य, धत्त्‌र, कर्पूर, भंगां, ०००ॉए०)॥ 00 
7९५४, सीसक, अश्रफीम, खुरासानीअजवायन 
( रेग, ।४७79, उन्‍्माद 80०, दद, मधुमेह, ज्वर 
ए7&0गा9 ) | * 
«5-आज्षेप-आक, अंजन, संखिया,. कपूर, अफीम: 
कभो २, सीसक तस्वाकू, झुरदारू, ( अपस्मार 
योपितास्पमार, धलुष्ट काश; जलन्नास, फिरेंग 
एलबाणएशेंब 078०7, पक्षाथांत उन्माद ) 
«आ-पक्षात्रात-अमस्तयत, संखिया सौसक, ... सर्पंधिष 
( विशेषतः जिह्ला ) [ रोग, पग8 2859 योपिता 
पस्मोर; ) 2 
5४5--कम्पन-आमाशय का विक्षोम, सीसक, संखिय 
... मद्य ( रोग, विखूचिका ज्वर, पक्षाघात ).. 
5्चाए-फिंएडाए8-अग्ठेत ( रंग, अ्पस्मार, प8965 
४४४-सूच, रक्ती मश्रित- मद्य, संखिया, पारद, छुरदार 
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पफूरंक, शीतल चीनी 58४ : ( रोग, अुद्‌. मृत्र 
संस्थान का रोग ) 2 व 
अऋपा-+कृष्ण घर्ण सूच-(>छर्फणीए कैण॑ते, इर्ंएणीए 
०0, रेवतचीनी सनाय, शहतूत )  « 
%६शं--प्रूत्र ऊूच्छू -धत्तुर, खुर्दारु, ए7०४०.४०-(रोग - 
मूषमार्ग में वाधा, अषप्टीला, प्रखति का गर्भाशय, 
प्रमेह, सूत्नाशय शोथ, अशे ) 
स्पा -वाड़ो सिष्ठात-( भय ओर कठोर ) धत्तर, 
सीसक ( रोग, 0ै४७०एं०, सनन्‍्यास ) 
#ऋर्पप-साड़ी मन्दू-भंगा, अफीम, अस्त, सीसक, 
तस्थाकू, (रोग, मधुमेह सनन्‍्यास, फामला, 
जेणाएमट्टी 08 ) 
£४४--तीत्र नाड़ी-अम्दुत,  सथ, धत्‌र, फपूर, प्रफूरक 
तस्वाकू ( रोग, पित्तजन्य क्षीणता, अपस्मार, 
8॥00, सूर्यासिघात ) | 
%0प--एवास भन्द-अम्ृत, मय, अंज़न अफीम सत्त् 
( रोग, उनन्‍्मए एऐ४९॥ा9, अपस्मार, 8॥00% ) 
इष्छा--श्वास तीमर-एशेएा) ( रोग, ज्यर, आम 
चांते, घाशशएांत ) ॥ 
%४5४४--भ्यास घरघराहुट-णईं०णणाा।, निद्रालू यिप, 
( रोग, सनन्‍्यास मस्तिष्क आधात-फशशाएशंत १ 
£ ६० 209090- 900: ध्वास-( शेग- एक्तिलाई। 
सम्याँस, रक्त र्याघ-निमोनिया, >रएएएटांध5 ) 
धिप फे मधेश सार्गे-- | 
मुझ फे मार्ग से --इपास मार्ग से ४--छ्त से 
सम्पन्धित रुक प्रणाली से $:-त्वचा और कला से, 
५६ -त्ल | 


टी अालअऑऑओंऑिज:जयघ ीघयओ ८. ४४छ४०४०४-४..६+ २९६ ०००२ फ०>+ के. 
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कत्त ओर बंक्षण की . त्वचा हाथ ,की , अपेक्षा शीघ्र 
पदार्थ को लय करती है रे 
0५... ४“त्वचा अथवा त्वचा के : नीचे छाला, आदि के द्वारा 
| +--शर्यर के श्रन्य, छिद्रों से, गुदा-योनी कान सूत्रमार्गसे 
अचेतन मनुष्य की परीक्ता-- | 
4--श्राघात का लक्षण-चिन्ह विशेषतः शिर, छाती कोष्ठ 
पर देखना चाहिये। 
४--श्वास की गन्ध में विशेषता---म्ुख, ओएट, गालों 
में दाहक विष का खिन्ह 
7ए-पुतली का आकार; ए--0थशंप्ा०ारको हि०ी०5४ 


आं -नाड़ी ओर धमनी में दवाव और उनकी गति 


शां--श्वास गति | 
धप--रक्त पर्यक्षा-कूमि, जीवाणु, ००४००, श्वेतारु की 
हे परीक्षा करनी चाहिये [ 


६5-शर्यर के स्वाभाविक छिद्र, रक्त स्राव के लिये-विशेषतः 
नाक, कान, मुख से देखें 

5<--शर्यैर का वाप परिमाण, ४ --मूत्र परीक्षा ड7/-आ- 
माशय के पदार्थ की परयक्षा ल्‍-आयु ओर रोग 
तथा कारण हांए-स्‍:प्रण०' ?प्राण॑प्रा'० से मस्तिष्क 
द्रव की परीक्षा । 

अवस्थायें जिनसे विप की क्रिया प्रभावित होती है-- 

$--ओपध की माता, 7--उनके प्रवेश का रुप, ४--प्रवेश 
का मार्ग ;ए--किस अलुपान से दिये गये है, /--रुखा 
यनिक रुप,  ४-रोगी की आयू शॉ--वेयक्तिक 
भेद, ४॥--स्वभाव आदत -5-शरीर की अवस्था 
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5--विलोन होने की शीघ्रता हझां--एकचित होना,. 
5ग--विकित्सा का परिणाम ध 


05७४० ते अधिक माजों में जलाता है। थोड़ी 
मात्रा में हृद्य-सस्तिप्क पर प्रभाव करता है। 
४--ठोस की अपेक्षा वाछ रूप में पदार्थ शीघ्र प्रभाव 
करता है । 
प-स्ीधा रक्त मेंदेने से, सुख 'की श्रपेत्षा' शीघ्र 
प्रभाव करता है । 
ए४--तैज द्वार पानी में घुलने से फेघछ वित्षाभक होते हैँ। 
४--पारद्‌ का रिक्ष्णणांत एशणाशं की अ्रपेद्ा 
अधिक विष है। . : ४ ४० 
ं--शिशु-धत्तर फो युवाज्ओों फी अ्रपेक्षा उत्तमतां से 
सह लेते है । * 
भ--ख्रियां थिष को पुरुष फी अपेक्षा फम्म सहन कर 
सफतोी है । | 
अा--फ्युनीन फी थोड़ी माया व्यक्ति भेद से घातक हो 
सकती हैं । 
आदत से झफीम की अधिक मावा भी सहन 
फर सकते हं-। ४ 
शं--धहुप्टंकार झौर प्रवादिका में ध्फोम की अधिक 
सात्रा सी सहन हो जाती हैं । 
आ--विप अजोणांवस्था में देर में पचता हैं, 
शा-पारद, सीसक-झरीर में एफपन्रित होते रहते हैं 
घातफ समय--यह निश्चित. करना कठिन है । नो सैफाएड 
में घिप प्राण घातक हो सकता है । । 


रछछ न्यायवेयक 


विषों का नष्ट होना--बहुत से विष वन, अतिसार के 
रुप में चाहर हो जाते है ।,कुछ विप-मृत्र मार्ग से 
बाहर होते हैं । कुछ विष यकृत में पहुंच कर नए्ट 
होते हैं । भारी धातु अस्थियों में निश्षिप्त हो जाती हैं. । 
.. ,९ चिकित्सा-- 
.शंद्रेश्य 
:४ ., थदि विष उपस्थित हो तो उसको नष्ट किया जाये । 
इसके लिये प्रति चिषदेने चाहिये । 
--यथा, (७०००7 ८०शए चाक,आटा,ईसवागेल आंदि | 
रसायनिक, श्रम्लविष में, "(०००४४ या चाक । 
क्रिया विरुद्ध, (०7४०, और 8४9णु/ं॥९ | 

॥--बिषके प्रभांव-को दूर करना इसके लिये, प्रतिविष, 

'. बमन, चिरेचन, मझुत्रल, कृत्रिमश्वास हृदयोत्तेजना 
. , . आदि कर्म करना चाहिये ; 

।--विप का निःसारण 3-चक्षत की अवस्था में ज्ञत को 
चीर द्‌ अथवा मुख से विष को चूसले। यदद 
वायु में विष गया हो तो शुद्ध वायु द। श्रन्न 
प्रणाली के भाग से गया हो तो,चमन,8&/ण॥8०- 
एव७७ से अमाहय थो दे । चिरेचन दें । यदि 
आवश्क हो रक्त मोक्षण करें। मूत्र को कैथेंटर 
से निकाले । 

#--अरकृति को उदासीन करना यथा संखिया विघ में 

,  'फंभेए8०१ ॥707 कुचछा विप में अश्वान्धा । 
आ-क्रिया विरुद्ध, यथा, धचर 307०ू४76 ओर शा३5 
0०8 0ए7776 ] 


पूर्व पोठिका २४५ 


-लक्षणों फे श्राधार पर-- 
-दद फे लिये, ०फ्रापंण, ई से + प्रेन । 
7--शरीर उष्णिमा के लिये, उष्ण घोतल, उप्णवस्र, चाय । 
पं--छदयोत्तेजना के लिये, &पेणाशा॥0, शिकार, 
एशीयढ, शिज्लाँ शीग०, (घराशजी९05िए, फतवा, है 
8/णातेए, चन्द्रोदय, मकरध्वज, कस्तूंरी, जायफलू 
फपूंर, कुचला । 
१४- श्वास फो उत्तेजना, कृत्रिम श्वास, श्ोपजन, शीत 
पानी, 30"0०४ए शोएं ह800. 
४-पाणइ फे फारण मस्तिष्क का पक्षाघोत हो ठो-शिर 
को नीचा फरना। द्ाथों ओर भजाओं पर पट्टी 
फर्पूर, ताल, डिश्ापेए, देसी चाहिये। . - 
'--अधिक रक्त फे फारण, पॉचपरं राई का 65607, 
त्वचा पर छाले, रऊमोक्षण करना चादिये ।% 
जभो-मांस पेशी के आत्षेपों मे-0॥070ल्‍त सुंघाये 
00७० >रं0० दे । 
शो--स्थानिक एलचण फिया-#पी)पागा,नारियछ-पुएड- 


बुर 








रु अरकने विप को नाश करने के २४ उपाय बताये हू ,देखसिये उरक 
सिकित्साध्यान विष चिकित्सा प्रकरण । 

वुमन के उपाय-- 

मंदनफल, राई, फिय्करी, तुत्य एत उए0एए द्योा।ए हपजीकौर 
क्जाएणो रिप्या0, परट हू । है 

यमन निधिझ-दाहआ पिप को अवस्था में-- . 

प्माह का निरेष, कुचला, दाद, विप भें, 

ंदतविएं भरें रद्टागयें: बमने शुत्ममम हारोत . 


जद अब च् अत 


-शछ६ न्यायवैद्यक 


तेलघृत, मक्खन, ईसवगोल, गोंद, अलसी, कतीरा 
क्षीरोदन, यवोदक दे। * 
' ऐ, 38. अचेतन रोगी को गरम बोतलों ओर कृत्रिम 
श्वास से हानि न होने देनी चाहिये | 
* ए--रोगी को जीवित रकखनो चाहिये। उपद्रवसे वचाना 
पर चोहिये। .. ह 
चिरकालीन विपकी चिकित्सा-- 

' ३---विप के स्थान से वचाना । 7--छक्षणों के श्रद्गुसार 
चिकित्सा-+--स्वास्थारक्षा का ध्यान रखना । 
ए--यदि अवश्यक्ता हो तो उत्तेजना दे । 

सन्दिग्ध विष की चिकित्सा-- 

7--98079ण एप थो 7'प७ का प्रयोग न करे । 
#-लक्षणों के आधार पर चिकित्सा | 77--ऐररणड' देल, 
घृत का देना | 7ए-स्निग्ध, एलक्ण ओपध, गोंद देवे । 

न्याय सस्वन्धि-- 

+-मखत्यु का प्रमाण पत्र किसी अवस्था में नहीं देता 
चाहिये। .. 

॥--अबयब में प्राप्त विष की राह्ी मात्रा का सूचक नहीं । ' 

४--थयदि ज्वर-शोथ-द्क का रोग-हो तो विष का विछूयन 


शनेः होता है । 
एए--विप अस्थायी रूप से यकृत, छुक्‍क, हृदय, फुप्पुस, 
-अस्थि में निच्चिप्त हो जतो है । 


४--कई विप रसायनिक परीक्षा से नहीं पदिचाने जा 
सकते | प्रायः यह गरलू विप होते है । जो कि दो 
एसे पदार्थों. के संयोग से वनते है। जोकि विप 
नहीं होते परन्तु आपस के संयोग में विष हो जाते 
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हैं। अतः अवयव में चिंप का. अभाव चिप से सृत्यु 
नहीं हुई एसा प्रमाणित नहीं कर सकता । 


आं--आमाशय को एलेप्पकला का रंग देखना चाहिये। 
संखिया से पीली-तुत्य से नीली होती है । 


४--यदि सखृत्यु के बाद प्रणाली फे 6र विप आमाशय में 
दिया गया हो तो अन्तरावयवों में झत्यु से पूथे का 
म्रम कर सकता है । 


४गी--शरीर के अन्दर घिष फी उपस्थिति आत्मघात 
का सचक नहीं यह अचानक भी हो सकता हैं| 
यथा ओपध से, वानस्पतिक पदाथ से । 
चिकित्सक का कर्च॑व्य-- 

यदि आप के पहुंचने पर रोगी जीवित दे तो-- ' 

3--लक्षणोत्पत्ति का समय, लक्षणोत्पत्ति फा कम सहसा 
या थोरे २ उत्पत हुये है देखना चाहिये । 

#--सोजन, औपध से सस्वन्ध | ।४--फ्या कोई लदाणों 
का बताने फा उत्सुक है। उस का रोगो से सम्बन्ध 
।ए-चिफित्सा ओर उस्खों को सुरक्षित कर लेना 
चाहिये। 

प्राथमिक सेग फा इतिहास-- 

सब स्राव ओपध चख लकड़ी जिन पर यमन गिरा हें 

परीक्षण फे लिये भेज देना चाहिये। 
यदि सोेगी मर गया ऐ तो-- हे 
प्रायः फिसी व्यक्ति को मारने फे लिये प्रधम विप को 
घातक गाश्य नहीं देते । अपि लु-भोजन-भौषध में थोड़ो 
माता एक यार देते हैं झर फिर दूसरी इस प्रकार ' जब तक 


श्छ्८ न्यायबेद्यक । 


नहीं मरता तव तक देते है । इस अवस्था में श्रम-रोग या 
श्रज़ीर्ण से हो जाता है 

7--वमन-पूज की परीक्षा कर । 

॥--क्या लक्षण भोजन के बाद उत्पन्न हुवे हैं । ' 

४-क्या रोगी बिप युक्त ओपध पीता था । 

ए--पाजों को देखे । 

ए--बात चीत से कोई सन्देह तो नहीं है। 

दाहक विप स्थान को जला देते हैं । विक्ञोमक विष शोथ 
उत्पन्न करते हैं। दाहक.विप में गले में सहसा लक्षण होते है। 
विज्ञोभक चिप में-आमांशय-आंज में होते है ।# 

/2:000००४ की परीक्षा-- ; 

यदि 3)00०४४ को गनन्‍्ध काश्ल से थोड़ा अम्ल चना 
ले तो पोटाशियम आयोडाइड से बने आयोड़ीन में निद्धित्त 
हो जाते है । 


पहिला प्रकरण 


दाहक विष--- 
जो पदार्थ सखीघी रसायनिक- क्रिया से तीवावस्थाम 
तन्तुवों का नाश कर देते हैं उनका इस शीपक में समावेश 
है। यथा क्षार, श्रस्क् | | 





# सुश्रुत कत्पस्थान में बिपदेन बालेके लक्षण देखिये 
इप्लितज्ञों मनुष्याणां वाक चेश्ा 
कीटित्य अर्थ श्षात्र सी विपके लिये देखिये ॥ विशेषतः गरल विपके लिये 
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न्यायसस्वन्धि-- 

-प्रायः परघात के छिये प्रयुक्त होते है | नषन्नकासल 
का दुसरे पर फैकना, सोते सम्य कान में गेरना, बच्चे 
को पीलाना | 

शअ्रचानक-योनी या शुद्या में चस्ति के समय, धूम्र के 

संघने से | होता है। 
-अम्ल का एपकाोणा रक्त की ध्वारता को. नहीं 


बदल सकता । 
धरो---दूरबत्ति प्रभाव-सान्धावस्था में अन्न प्रणाली का 
अवरोध, गढ़ अवस्था में शोथ, पेशीयों की क्षीणता, 
यक्ृत-झोर बृक्ठ की शोथ उत्पन्न करते है । 
५४--अधिफ भाषा से 8॥006: के कारण सृत्यु, थोड़ी 
मात्रा से (४०७७४ के आज्षेप फे कारण सृत्यु 
ह्वो जाती है । 
रक्षण-- 

सदहसा 'शाफ्रमण से- 

--निगरण में कठिनता, श्वासा वरोध, जलने की दर्द 
आमाहय में, तीम घसन, राग, जमारक्त, समी 
श्लेप्पा, ओमाशय कीस्तर, श्राध्यान, भऊूपन्ध ओोए 
शोध युक्त या जले हुये, लाछा का टपकना, रोगी 
उत्सुक, श्वासमन्द्‌ नाड़ी तेंज, श्वासमन्द; शीतस्थेद 
घेचैन, सृछ्ाघात या झूच्छुता और भाजषेप दोते हैं । 

सम्प्राप्ति--छत्तीस घयर्ी में मृत्यु हो जाती है | 

शवच्छेद पर्यीक्षा-- 

--झोए ओर चिवुक में रंगपरिवत्तन, जली और द्रोधथ 
युक्त त्वचा, गालों और छाती पर छाला खाब, मुख- 


पे 
स्५ु० न्‍न्यायवयक [| 


की श्लेष्मकला जली, नर्म; विदोण, रंग श्वेत, रक्त 
स्राव होता है। 
४-गलछा श्वास मार्ग शोर अन्न प्रणाली, जली, एवं रक्त 
स्राव हो रहा होता है । 
॥--आमाशय,संकुचित, श्लेपमकला शोथयुक्त,डउरग शो ८ 
से काली एवं उ ग ओओो+से पीली होती है । 
गन्धकास्ल-- हे 
घातक मात्रा-एक ड्ाम है। सत्यु समय अट्टवारह से 
चौबीस घन्ठे है। 


लक्षण--मलवबन्ध, रंगदार मर, छाला स्राव होता है । 
चिकित्सा-सदु क्षार, यथा, साधुन, >(७87०७5७० सर्ज- 
क्ञार, देने चाहिये। दर्द के लिये अ्रफीम द॑ 
हृदयोत्तेजक,पदार्थों का उपयोग ओर आमाशय पर 
जलोका का प्रयोग करे। 
न्याय सम्बन्धि-- 
 -यदि तीघ्र चमन होगया हो एवं उत्तम चिकित्सा की 
गई हो तो अम्ल नहीं मिलता | हि 
>-यदि कोई गन्धित खाकर सिरकाम्ल पीले तो भी 
ड०ग ओ ५उपस्थित हो सकता है। 
परीक्षा-- 
--मृत्र + वेरीयम नज्नित, से श्वेत निक्तेप होता,है। 
(--मृत्र>द न ओ२ + भारियम नज्नित, श्वेत निश्लेप जो 
घूलता नहीं । 
नधिकाम्ल-- यु 
पातकमात्रा २ ड्राम है। घातक समय १२ से २४ घन्दे है 
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लक्षण--चमन पीला त्वचा ओर कला पीली जली होती 
है! | श्वासावरोध होता है । 
चिकित्सा गन्धकास्ल के समान है। 
परीक्षा-) अ्रम्ल+ उन्ग ओ. + घसीन-चसकता छालरंग- 
सूत्रको [पृ 0०४४७४४ से उदासीन ऋरके-उप्णिमा 
+उगओ्नो ८+तुत्थ>छाल घुँआं उत्पन्न होगा । 
उद्गहरिकास्ल-- 
घातक मात्रा--8 डाम है। घातक समय, २७ धंदे से 
तीन दिन है 
लक्षण--वमन, भूरे हरे रंग का घुचा. अतिसार, चूक 
शोथ, सूच् छूच्छु, मूजरक्तपित्त, ओर एचास प्रणाली 
में विक्षोभ होता ऐ 
परीक्षारः + रजत नवधित--निक्षेप होता है। जो अमोनियम 
उद्गित में घुल जाता है| नश्निकासल में नहीं घुलता । 
()घधी० +एंपे-- 
आतक मात्रा एक से चार डाम है । 
घातक समय $ से २७ घररा है। 
लकच्तणु-- 
शामाशय में जलन, एवेत धब्बे, घमन, अतिसार, हृदय 
शति मन्द, भ्वास मनन्‍्द, अधोहजु का भीचना, झाक्तेप, ऊंधा में 
पंठन, पक्षाघात, प्रलोप, (/०॥७ होता है। धच्छा होने पर 
अस्थायी स्वर भंग हो जाता है । 
चिफित्सा-- 
+ -चाक बहुत थोड़े पानी से देखें। उत्तेजना झौर 
उप्णिमा दें | पीछे एश्एड तेल देना चाहिये । 
निपिद्ध- सर्जेज्षार, 3गतगां3 (१४४७ पानी झौर बमन ईँ 


ज्णु० न्यायवेद्यक । 


की श्लेष्मकला जली, नर्म; विदोण, रंग श्वेत, रक्त 
स्राव होता है । 
धं--गछा श्वास मार्ग ओर अन्न प्रणाली, जली, एवं रक्त 
स्राव हो रहा होता है । 
॥--आमाशय,संकुचित, श्लेपमकछा शोथयुक्त,उरग शो: 
से काली एवं उ ग ओ.,से पीली होती है। 
गन्धकास्क-- 
घातक मात्रा-एक ड्म है। मत्यु समय अ्रट्टारह से 
चौबीस घस्टे है 


लक्षण--मलवन्ध, रंगदार मर, छाला स्राव होता है । 
चिकित्सा--मस्दु क्षार, यथा, सावुन, ४०९॥8899 सर्ज- 
क्षार, देने चाहिये। दर्द के लिये श्रफीम दें 
हृद्योत्तेजक,पदार्थों का उपयोग ओर आमाशय पर 
जलोका का प्रयोग करे | 
न्याय सम्बन्धि-- ह 
 -यदि तीघ्र बमन होगया हो एवं उत्तम चिकित्सा की 
गई हो तो अम्ल नहीं मिलता | 
>-यदि कोई गन्धित खाकर सिरकाम्ल पीछे तो भी 
डउ,ग झो ८उपस्थित हो सकता है । 
परीक्षा-- | 
-मूच् + वेरीयम नत्रित, से श्वेत निक्षेप होता है । 
॥--मृतच +ड न ओ३ + भारियम नन्नित, इब्ेत निश्षेप जो 
घप्रलता नहीं । ! 
नज्िकास्ल-- 
प्रातकमाज्ा २ ड्राम है। घ्रांतक समय १२ से २४ घन्दे है 
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लक्षण--चमन पीला त्वचा ओर कला पीली जली होती 
है! । श्वासावरोध होता है । 
सिकित्सा गन्धकास्ल के समान है । 
परीक्षा-3 अम्ल + उन्य ओ. + घ्रसीन-चमकता लालरंग- 
सृत्रकी ंपृष्ा 9०४७५ से उदासीन ऋरके-उप्णिमा 
+उल्गाश्रो ;+तुत्थ«लाल घुँआं उत्पन्न होगा । 
उद्बहरिकासल-- 
घातक सात्रा--४ ड्राम है। घातक समय, २४ घंटे से 
तीन दिन है । | 
लक्षण--चमन, भूरे हरे रंग का घुचा, अतिसार, चूक 
शोथ, मूत्र छूच्छ, मूच्रक्तपित्त, और एवास प्रणाली 
में विक्षोभ होता है। 
परीक्षा + रजत नत्रित्निक्षेप होता है । जो अमोनियम 
उद्गित में घुल जाता है । नश्निकास्ल में नहीं घुलता 
(06 औलेपे-. 
आतक भात्रा एक से चार ड्राम ऐ ! 
घ्रातक समय ३ से २४ घरदा है । 
लक्षणु-- 
झामाशय में जलन, श्वेत धब्बे, वमन, झतिसार, हृदय 
गति मसन्द, श्यास मन्द, अधोहनु का भीचना, झातेप, जंघा में 
एंठन, पक्षाघात, प्रलौष, (/०/४ द्ोता है। झा होने पर 
शस्थायी स्घर भंग हो जाता है । 
चिफित्सा-- . - . 
-- साफ यहुत थोड़े पानी से देख) उ्तेज़ना झोर 
उष्णिमा दे । पीछे एर्एड तेल देना चाहिये । 
निषिद्ध- सर्जक्षार, 3गा0्ंत (079 पानी भौर पमन ईै 
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शवच्छेद्‌-- 

--श्रांत्र शोथ युक्त, फुप्पल शोथ यक्त; चृक के ए8ं 
चदले हुये होते हैँ । श्लेप्म कला पीली या छाल श्रथवा 
काली होगी । 

पगीक्षा + रजतनजत्रित-श्वेत निक्तेप, नत्रिकास्ल में घुलने 

वाला होता है । 
न्याय सम्बन्धि-- सन 

[-रेबेतचीनी; पालक, चावरू, गोभी इनको सर्जक्षार 
के साथ नहीं पकाना चाहिये । 

(-्यापार में बहुत श्रधिक प्रयुक्त होता हे। 

निर्णयके लक्षण--ओन्‍सेलिजिक मैगनेसियम. जिंकलल्फेट 


एसिड सबफेट . . * _ 
स्वाद श्म्ल तिक्त ओर... तिक्त श्रोर 
वमनोत्पादक. धातु का 
स्वाद्‌ 
रसायनिक क्रिया अ्रति अम्ठ. उदासीन. सामान्यअ्रम्ल 
ताप देन से बाप्प कोई परिवर्त्तन कोई परिर्चन 
नहीं होता नहीं। ' 
साहियमकाब नेट वुलबुले से का 
के संयोग से-- 
सिरकास्ल - 


घातक मात्रा-एक ओन्‍स- -है | 

लक्षण मुख ओर जिट्ठा श्वेत, श्वास में गन्ध, श्राप, 
श्वासावगोध होता है | 

परीक्षा -- के उ, गे ओ, ऋनिःरज्ष वाष्प८्सिरके की 
गन्ध होगी । 
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४ 0०४४प एशप्राएवरए0-- 
लक्षण--जलन यक्त द॒दे, हरे रए फा वमन, हरे रफ् का 
मल, श्वास काठिन्य, 0०४५5 तनन्‍्तु काले 
ज़िला फाली होती है । 
चिकित्सा--नमे, 8007॥008 $ए0७७ का उपयोग श्रूदण 
ओपध देवें । 


चिकित्सा में प्रयोग-आत्त॑ंयरोध, में विखुचिका में, सर्प , 


पघिप में, पद्र में, ओपसगिक मेह में, वोनहपतिक विप में 
( भ्रफीम ) होता है । 
कार्बोलिक पसिड़--( +०ंते द्ञाएण० )-- 
घातक माजा, एक डास हे । घातक समय ६ घन्टा है। 
कभी २ से-१५ मिनट में भी दो जाती है । 
इस फिनेल (2०7०७) फ्े नाम से फहते हैं । यह दुर्गन्ध 
नाशक एवं फम्मिप्र है.। आत्मघात के लिये यह एसिड प्रायः 
भयुक्त ऐोता है। शल्य फर्म में अधिक प्रयुक्त होने से इससे 
अचानक मृत्यु भी हो जाती है । 
लक्षण-जद्दां भी ऊगता है तन्तुयों फो जला देता है। 
पान फरने से मुख से छेकर सारी अन्न प्रणाली जल हुानी 
है। यह विष रक्त में शीघ्र पहुंच जाता है। रोगी फो कोलेप्स 
हो जाता है । चेतनता नछ दो जाती है। त्वचा शीतल, पुतली 
संकुचित, सज्ञाव धन्द्‌ या न्‍्यून, उनका रंग फाला होता हूं । 
छड़ी झुदु तथा भ्वांस में पर्धराहठा। मुख नीला झुत्यु सैसा 
होता है 
शवच्छेदू-- पल . 
झोएसे लेकर झमाशय तक कला श्येतचर्णे, कुसित हो 
है। रक तरल मस्तिष्क में रक्ताधिक््य दोता है। दायर के 


का 


२५२ न्यायवेय्क । 


शचच्छेद्‌--- 

--श्रांत्र शोथ युक्त, फुप्पल शोथ यक्त, चुक के (8४ 
बदले हुये होते हैँ । श्लेष्म कछा पीली या छाल अथवा 
काली होगी । 

परीक्षा + रज़्तनत्रित८श्वेत निक्तेप, सत्रिकास्ल में घुलने 

वाला होता है । 
न्याय सम्बन्धि-- कप 

(-रेबेतचीनी; पाक, चाचरू, भोभी इनको सर्जैक्षार 
के साथ नहीं पकाना चाहिये । 

(--ब्यापार में बहुत अधिक प्रयुक्त होता है। 

निर्णयके लक्षण--ओन्‍्सेलिजिक मेगनेसियम.. जिकश्षद्फेट 


एसिड सत्फेट :'' 
स्वाद श्रम्ल विक्त और तिक्त श्रोर 
वमनोत्पादक धातु का 
स्वाद 
रखसायनिक क्रिया अति अम्ल उदासोन सामान्यभ्रस्ल 
ताप देतल से... बाष्प कोई परिवर्तन कोई परि्तत 
नहीं होता. नहों। 
साडियमकार्बनेट वुलबुले + भा 
के संयोग से-- 
सिरकास्ल - 


घातक मात्रा-एक ओन्‍स--है | है 

लक्षण मुख ओर जिह्ठा श्वेत, श्वास में गन्ध, झषतेप, 
श्वासावरोध होता है । ५ 

परीक्षा--+ उन, ग ओ, ऋनिः्यह् वाष्पर्ससिरके को 
गन्ध होंगी । “हे 


पहिला भकरण उ्पप 


शबच्छेद--मुख से आमाशय . तक एलेष्मिक कला एचेंत 
वर्ण, कोमल, जली होठी है। * 
खिकित्सा--स्थ्मक पम्प या वसन -नहों; देना चाहिये। 
टार्टरिक, साइटिक, एसिटिक ( उल्लनिद्‌ जन्य ) अम्ल 
प्रति कार के लिये देने जाहिये । निम्वू का रख 
प्रति घिप दे । 
अमोनिया चाप्प--के छू घने से झत्य दो जाती है । अनेक 
बोर मुच्छा की चिकित्सा में अमोनिया सुंघाते हैं। 
उससे श्वासरोध होकर मृत्य हो जाती है । अथंबा 
श्चास नाली में प्रदाह और उन्‍णाणी०-शि0प्राणफांत 


होकर दो या तीन दिन में झत्पु हो जाती है ।.. 


आज आजजज-++ 


दूसरा प्रकरण 


विक्षोभक विप । । 
ज्ञो कि भोजन प्रणालीमे शोथ उत्पन्न ऋरते हैं। तीछ दाहप् 
घचिए जब झुदु हों तो विक्षीभफ होते हे । की 
आमाशायिक लद्याणा 
7--मुख-धातु का स्वाद, रुचाता, अतिप्यास घमन, 
होती है। 
४--गला-शोध चुक्त, रद, निगरण में फाठिन्य होता है । 
भ--आमाशय में जलन, शुरु जो फि दबाव से बढ़ 
जाती ऐँ। दमन जो कि घश्चलो दो घोवषन के समान 
होता है । 


श्पछ न्यायवैद्यक । 


अवयवों में गन्ध होती है । 
चिकित्सा-- * 
बमन के लिये जिंकसल्फेट देवें । अमाशय में स्टमक पम्प 
करे | या एपोमारफीन ( -+]००००/एं08 ॥एका०णीशं कद 
०४) # ग्रेन देवे मगनेसिया सल्फेद के घोल से आमाशय 
धोना चाहिये | सक्रोटेड़ सोत्युशन ओफ छलाइमं ( 8800४ 
।0८व5०।प०७ रण मंगा8 ) इसका प्रतिबिष है। गरम पाती 
देवें । ग्लैसरिन ( अभाव में ओलिव ओयल ) देवें ।. खिग्ध 
पदार्थ भोजन दें । निरबेलता में उत्तेजक आओपध देनी चाहिये । 
क्षार विष-- ; 
काश्िक सोड़ा ( ए४४0 80098 )--(28800 (००४४, 
007०, ( इसका कार्वेनेट प्रधान विष है) | पानी - से 
मिलने पर विक्षोमक विष है ओर अमिश्रित अवस्था 'में दाहक 
लिप हैं। आत्मघात था पर हत्या में प्रायः इनका उपयोग नहीं 
होता । विप-प्रायः अचानक होता है। 
घ्रातक मात्रा - 
का्श्टिक सोड़ा -एवं पोडश-ई ओन्‍्स 
श्रमोनिया १से४ डम 
घातक समय साधोरणत २७४ घन्दा । 
लप्षण - ४ 
प्रायः दाहक अम्ल के समान हैं । केवल निम्न भेद 
मुख्य हैं - 
। - स्वाद कट, अम्ल नहों । २ चमन में क्षार प्राधान्य; 
3 -प्रायः अतिखार होता है जो कि अम्ल में नहीं 
होता । कारे वख्र पर गिरने से छाल धच्चां दो 
जाता है । 


पहिला प्रकरण रएप 


शवच्छेद--झुख से आमाशय तक श्लैष्मिक कला श्वेत 
बर्ण, कोमल, जली होती है । 

चिकित्सां--स्टमक पम्प या धमन नहीं; देना चांहिये। 
टार्टरिक, साइदिक, एसिटिक. ( उद्धिद्‌ जन्य ) अस्लछ 
प्रति कार फे लिये देने चाहिये | निम्वू का रख 
प्रति विप है । 

अ्रमोनिया वाष्प--के छू घने से झत्यु हो जाती है । अनेक 
चार मूर्च्छा फी सखिफित्सा में अमोनिया उुंघाते है । 
उससे श्वासरोध होकर दझुत्यु हो जाती है । अथवा 
श्वास माली में प्रदाद जोर 3707ल0-शिकशञा।णवां६ 
होकर दो या तीन दिन में झत्यु दो जाती है । 


दूसरा प्रकरण 


विक्षोभरकू विष । 
जो फि भोजन प्रणालीमें शोथ उत्पन्न करते हैं। तीम दाहफ 
चिप जब मद होंतो विक्तोभक होते है। 
झामाशायिक लदाण। 
--मुख -धातु का स्थाद, रुदाता, अतिप्याल चमन, 
होतो है। 
7-«गला-शोध युक्त, रुश, निगरण में फाठिन्य छोता है 
पी-आमाशय में जलन, शदठ जो कि दवाव से बरद 
ज्ञाती है। घचमन हो कि चापलो दो घोघषन फे समान 
दोता है । 


२५७ न्यायवैद्यक । 


अवयवों में गन्ध होती है । 
चिकित्सा-- * 
बमन के लिये जिकसल्फेट देवें । अमाशय में स्टमक पर 
करे | या एपोमारफीन ( > ०एणणुफ्री8 फफाग्गीयां 5 
2४) के गन देवे मगनेसिया सल्फेट के घोल से आमारश 
श्रोना चाहिये | सक्रोटेड़ सोत्युशन ओफ लाइम ( छ्ाष्णे 
"तल्वे30 धण ण॑ 79 ) इसका प्रतिविप है। गरम पा 
देवे । ग्लैसरिन ( अभाव में ओलिंव ओयल ) देवें ।' स्ि 
पदार्थ भोजन दें । निर्वछता में उत्तेजक झोषध देनी चाहिये 
क्षार विष-- ५5१४ 
क्राशिक सोड़ा ( 0४80 30प8 )--(08800 0४: 
१ ए०७७, ( इसका का्वेनेद प्रधान विषहै ) । पानो - 
मिलने पर विक्षोभमक विप है शोर श्रमिश्रित अवस्था में दाः 
जिप हैं । आत्मघ्रात था पर हत्या में प्रायः इनका उपयोग न 
होता | विप-प्रायः अचानक होता है । 
पघ्रातक मात्रा - 
काश्ििक सोड़ा -एवं पोडश-ई ओन्‍ल 
श्रमोनिया १ से ७ दाम 
घातक समय  साथधोरणत २४ घन्दा । 
लक्षण - 
प्रायः दाहक अम्ल के समान हैँ । केवछ निस्‍्ते 
मुख्य है-- 
।- - स्वाद कटु, अम्ल नहों | * चमन में क्षार प्राध 
५ -प्रायः अतिसार होता है जो कि अम्ल.मे -* 
होता । काले वस्त पर गिरने से छाल चर्य 
जाता है । 


दूसरा प्रकरण शप 


संखिया--& 
मल्‍ल-सोमल-०78070, गोरी पापाण नाम है. 
रसप--१--श्वेत-सोमल-/ै7उशांए .०धांपे०-संखिया भस्म- 
२--ल्ाल-मनखिल-प०पे 5णेए)४0०७-रसमाणिक्य. 
३>पीला हरताल ४७॥०७ #णेफ्रोगरतेए-दाल भस्म. 
४--+ैलंद 0पछपं5 ॥ै789॥70-- 
५--अन्य समास-- 
श्रातक माता दो से तीन ग्रेन हैं। समय-२७ घन्टा या इस 
से कम है 
सोतिफ गुण-पानी में बहुत थोड़ा घुलता है । शीत 
पानी में + से २ भ्रेत ओ गरम पानी में १ घन्‍्टे में १९ प्रेन 
घुलता है। गुण-चिफना, श्वेत, निर्मन्‍्ध, पानी में तेरता है । 
थारी, शापेक्षिक शुरुत्व ३. ७ होता है । निः स्वाद ( झतः पर- 
घात फे लिये मिठाई में देते है । ) मुख में रुख प्रतीत होता है । 
ब्यापार में प्रयोग--- 
--चस्तुओं पर रंग लगाने फे लिये, खिलोने था फृिम 
फूलों पर । 
:-इन्डष्टरी में रंगने, छापने में (४१०७ बनाने में | 
४--रक्षा फे लिये त्वचा फो ;छुण्क्षित फरने में, पक्षियों 
का फटा फरने में । 
+ मम्धस्तारुक शिला-सौराष्ट्री सगगैरिकम । 
रायावछध कंयुस्यप्टायुपरसा: प्रिये॥ रसरामेपनु 
नाइम भष्य हारताल ने द्वू परतुच5$ | हुण्त 4 
तातकर्यव भेदों उस्ति मनो गुप्ता तरन्तरम्‌ । 
तासउसपशिउतित्याइका मनः दिल ॥ रण कामपेनु । 


३५ 
५५६ न्यायवंद्यक १ 


साधारण लक्षण--श्वास घुटता,-मूत्र मैला गदला,.खियों 
में रक्तात्तव, पुरूषों के शिश्न की उत्त जना, (2०व- 
98७, पीछा चेहरा, नीले ओछ, वेचेनी, शीतत्दचा, 
अनियमित श्वास ओर श्रनियमित नाड़ी होती है। 

परिणाम--शीघ्ष मृत्यु|एक से ४ दिन में, श०क या 
शोथ, से (स्॒त्यु 200००७० से शने शाने, थकान से 
अथवा अ्रवरोध्र के कारण होती है) | 


विस्यूचिका 
।--कई मनुष्य सहसा आ- 
कान्त होंगे | 


म--प्रथम अतिसार और 
फिर बमन- 


॥--अतिसार ओर बमन में 
आरस्भ से ही चुला हुवे 
चावलों का रंग होगा 

५४ -मलमूत्र में विसूचिका 
क्रमि उपस्थित होगा 


४--आमाशय पर दद न 


होगी । 


विक्षोसकविप 

7--एक यादों मनुष्य अथवा 
डस भोजन को खाने 
चाले आक्रिन्त होंगे 

7- प्रथम चर्मन फिर 
अतिसार घमन रक्त 
मिश्रित होगा । 

४- -पौछे से रंग आयेगा 
रोगी को स्थाद 
प्रतीत होगा 

४--विष की उपस्थित होगी 
ओर कूमि का अभाव 
रहेगा । 

४--दूर्द होगी ह 


दूसरा प्रकस्ण श्प७ 


खेखिया+- 5 | 5 कर "५०5 

पल्ल/सोमंक कधण्पोण्टगोरी पापएण नाम है 

रूप--९ घवेत-सोमल- ६ 7:३९४०:०%४0७ संखिया भस्म- 
-हि6ऐ इणेपऐ०-स्समार्थिक्य 


२--छाल-मनखिल 
छ-पीला छरताल र्शोएफ 8णेण४पेए-चएल भस्म 
ऐछ9- +  -४ 


४-०0 ११९३ ४४50 
पूल-+अन्य हू 
अातफ माता दो २७ घन्‍्दा या इस 
कम है 000 0 मो 
- शोलिफ शुएं-पानी में बहुत -थोड़ा,: घुलता है. शीत 
में 3से प्रेत ओो.' गस्म पानी में १घच्टे में ९४ भा 
चुलता है.। शुण-लिफना, प्रवेत, पपनी ददेय्ता 
आरी, आपेक्तिक शुरुत्व ३. ७ छोता $ । किः स्वाद ( अतः प 
कै उसे दै। ) मुख में रुध्छ प्रतीत दोता ४. । 


से तीन प्रेन हैं। समय 


'फर्लों पर १ 
छापने में (2७०१४ बनाने में । 
क््ने मे 


शुलाइल्डफ्री मे रंगने 
प--रक्षा छिये त्वचा सुरक्षित पक्षियों 


[०००7 


ललित हा जज 5 
५. ४ # गर्पेस्तर्सिक शिशार सौर खरगगेरिवम । 
पेय यकुषाशदुरफ्ता प्रिय ॥ रतसापप् 

फ्र्माआ गए्म दरििल में हे पद । 586 + 


पछकस्पप भय हि मो बता तदर सरभ १ 
>दोठिशलस्याईिफी शर्म शिट पे रत श्ापपे 


5 


ड कं 


्क औ 


शपल 


न्यायवैद्यक । 


ए--चाश के लिये-मक्खी-चूहे मारने के लिये। 
४“-चिकित्सा में-जन्तुप्त, उपदंश, शक्ति देने में, उस्तेजना 
: बाजिकरण, गर्भपात आदि में । .. 
शां--श्रशुद्धि के लिये--व्यापारिक श्रस्लमें-उद्र हरि काम्ल 
उल्गओ, ओर में। 

भॉ--खसमास-भेड़ो को धोंने फे घोल में ओर भेड़ो की 

मक्खी मारने में । 

न्याय सम्बन्धि-- 

।--प्रायः मारने के लिये दिया जाता है। चू कि-स्वाद रहित 
है। थोड़ी ही मात्रा घातक है| इस के लक्षण हैजे 
से मिलते हैं. । इस का रंग दूध, मिठाइ, आदे में 
मिल जाता है| सुगमता से प्राप्त होसकता है । 

॥--४ ०१७९ विष की अ्रवस्था में विसूचिका से, चिरका 

लीन विषकी अवस्था में 86७४-3७, 0090० 
30॥96५७० से मिलता है 

प--शबों में भी संखिया मिल सकता है। जो कि भूमि 

से भी आ सकता है । 

५ --अ्वयव् में संखिया की मिली राशी-मात्रा का 

का सचक नहीं हो सकती । | 
५४--संखिया किसी मार्ग से दे वह आमाशय में एकन्नित 
होता है । इसके श्रतिरिक्त, श्वास मार्ग, पत्र, यकृत, 
त्वचा में भी मिलता है । इसका निकास १५ दिल में 
पूर्ण (होता है । यह शरीर में एक चित होता 
रहता है । 
शां--०प४७ बिप से पूर्ण स्वास्थ्य प्रायः नहीं होता। 


, 


दुसरा भकरण श्प्ष 


झत्यु, भराक्षेप (१००७ 0०णै॥७॥४०, श्रान्ति से होतो 
है। सपम्य पुक से चार दिन है।... 5 
शॉ--चूर्ण के रूप में विष, अविदार्ण त्वचा से शरीर अमें 
प्रवेश नहीं करता । परन्तु. प्रलेप, घोर में प्रवेश 
कर सकता है | दिवारों के फागज लकड़ी आदि से 
चिर कालीन विप उत्पन्त हो सकता है। 
*४--संखिया दिप फे ऊत्तण तत्कल अथवा दस 
के धाद भी हो सकते हैं । 
कण एणे50ञ००-- ४ 
आफकमण-६ से २ घने मे होता है । 
साधारण लक्षण-- > 
।--झमाशय में शोथ-जिद्दा प्रथम श्वेत, फिर पाए और 
अआागे से छाल दो जाती है। .हर घसन, चामाशय 
भें 0०07०४०४ ( कभी २ चेतना फे नाश से दर्द 
भी नहीं होती ) लएल स्नोष द्ोता है।. 
ए--मस्तिष्क में दर्द-४णह्ोगए, जलन, (शुरू 
झपिेप, 0०7० द्वोता है । 
ध्रसाधारण-- 
शिर दर्द, तन्द्रा, पुतली थोड़ी संकुचित, सयानवर ()ता७, , 
संडानाश अंगों वा पशक्षाघात, धनुष्टकार फे लक्षण, ज्यर 
कोछ शूल होता है | 
शबच्देद--( मृत्य फे धाद शीध )-- 
वाह्य-शररीर क्षीण, नीला, झँजे अन्दर फो घंसी होती हैं । 
झम्त:--१०-भ्यास प्रणाली पी एला लाल, फुप्पुस शुण्क आर 
शोथयक्त धोते हैँ । 
२०-दद्धिए दृदय में जमा . छाला रक्त, घाम रहाली 


हम 


हट 


दर छ 


: स्यायवैद्यक । 


ओर मस्तिष्क, बुक, यकुंत, शोथ युक्त एंवं अ्रन्न 
प्रणाली:का : अधो भाग शोथ यक्त होता है। 

“ इ--आमाशय-शोथयुक्त; ' » * काला-पिछा-इशवेतद्गव 
अधिकश्लेष्मा. रत :का निसरण, संखिया के 

' अब्चे होते है । 

४--आँच-शोथ यक्त परन्तु आमाशय से कम, वृह॒दांच 
खाली -एवं संकुचित-शुदा  विशेषतः 'शोथ 
युक्त होती है। . . - 

-थदि पयक्षण कुछ दिनों पश्चात किया जावे तो-- 

यकृत में, म००ए-तं8०फेपध्रणा । . ४.४: 

-वृक्क मे, _४ ००४६8 । 

-पेक्षीयों ७7/०४४४ होती है.। | : 

-भोजन भणाली, शोथयुक्त ओर अण युक्त द्वोती है | 

-अस्थिपिद्धर की अवस्था में, चस्तिगहण, कसेरुवों को 

विप के लिये देखना चाहिये | - 

सा-- 

व, तुत्य, राई, विक्षोभक चमन नहीं देना. चाहिये । 

आमाशय ओर बुहदांच की प्रणाली एवं. वस्ति 

ध्ायीय घोल छारा धो देनी चाहिये । 

ञ्ल्क्ष्णु ओपध, 2)95प्ाएणंए०, -प्रण्डतेल, + चुत, देना 

चाहिये । 

डउदासीनता के लिये ऊए८तंठ ॥ए070. ०50०, 2702- 

ए्88ंप्रातप7 7१४४० गरम पानी में, (20/070५ 

फ्राधाए्रएन्ठॉं5, ॥)9]ए9560 707 देवें | प्रज्ञालन 

बाद प्रतिविष थोड़ा रहने देना चाहिये । 

उच्तेजना देवें ( मुख और गुदा से नहीं ) प्यास के 


दूसरा प्रकरण श्र 


लिये बर्फ, आत्षेप फे लिये (00970, शल के 
लिये ४००४७ झतिसार के लिये एरए्ड तैऊ देखे । 
प१--मृत्नाधात के . लिये वृक्कपर »लाबु ,भप्रयोग, 70%ए 
०प्रण)72, जलोका फा, धयोग करे | | 
६-पोपण फे लिये दूध फो,एर्एडवैल के साथ देयें । (१) 
छप० 8टपर6--+ -- 
घातक समय-दो से धारह दिन है । 
+-चिक्षोभ-गरछा शुष्क, लांल, बेचेनी, घंमंन, शुरू 
अतिसार, कोछ विस्तृत, त्वचा शुष्क, लाल भष्पे, 
होते है । झत्यु प्रछाप या (2०४४ से होती है 
सिरकालीन घिष-- ', 
त्वचा--कोठ, प्षण, पूययुक्त 06787७०, रंगनिक्षेप, 
फामजछा होता है । 
चबातिक-?०ांएशाण्ं गर्यताह, पेशीयों में दूदू, कडोरता, 
शीतपित्त होता है। 
आंखि--(00:५४८४;  पेदंप चिंपके ओर * मेल, 0500 
5एणूगरात छोती है । 
मृच--पामंणशएं0, सूत्र काला होता है । 
पररीक्षा-- -)- हा 
 + उ,श्पीलानिदेप भाता है। : 
अंजन-- 
अजन, +ाणशाणा9, सुरमसा, जामुन, कपोताअन पृर्थ्याय 
बाची है । 


(१) जतिमार्र बद्ा भुंफे तदाझाप ठंकणे पिररेत्‌ 
रजनी-मेपनाई थे सपाक्षी या एान्धतार॥- 
र्छिद्रा अधुसपिश्यों चूषितागलुनलवनाम। राफ्ामोरेलु 





न्‍ननननकल++ 3 बटन के संन्‍ननअफाम बल 


श्र न्यायवेंद्यक 


रूप(१)-- 

' ३-७ छांकतांटठ |. 
7- (7०४०७, श्वेतासन, रसाझन । 
॥--'पं४एौए7॥06, रृष्णाञ्षन, स्नोतोखन, सुरमा । 
[ए--7१6्वंत8-(0680 0 ५97 | 
प्रातक मात्रा--१० से २० श्रेन है । समय < से १० घन्टा है 


07६9 विष-+-- हि 
साधारण रूक्षण--धातू का स्वाद, वोलने की शक्ति नष्ट, 
हृद्रथ, मांसपेशी वात संस्थान का हास, अति स्वेद, 
सुजाओं में कम्पन, (20॥9050, श्वास अनियामत 
ओर उत्थला, मूत्र की राशी अधिक एवं रक्तमिध्रित 
द्वोती है 
अ्रसाधारण--- 
चमन का अभाव, प्रलाप, अचेतनता, धलुष्टक्वार जन्य 
आश्षेप होते हैं | मुख और गले पर्ण शरीर और श्रमाशय में 
पूयवाले ब्ण होते हैं । 
शवच्छेंद्‌-- 
मुख, एवं गला ओर श्रन्न प्रणाली, शोथयुक्त एवं रण । 
जिह्ा मेली होती है । 








(९) “सावीरमञ्जनमतः प्रोक्त रसापननमतः परम 
स्रोतोइज्नन तदन्यश्व॒पुष्पाशकमेव च। 
नीलाश्न च तेपां हि स्वरूपामिहद वर्ण्यते ॥ रसरत् न 
. » सुरमें में सीसक का योग द्ोता द्वो । महावग्ग में भी थैज्नर्ना 
ने आया ई । देखिये लेखक का “प्राचीन शल्य का इतिहास” । 


दुसरा प्रफरण रद 


- -अवयब शोथयुक्तना--आमांशय पीछा, अथवा 
शोथयक्त, एवं रक्तस्लाव । रे 
४--अआँत्र शोधयुक्त, ४ हृदय, शिशारक्तसेस्थान, भरा डुबा 
४--मस्तिष्क, फुप्पुस, शोथयुक्त होते है । 
चिकित्सा-- - 
--आमाशय का प्रक्षाऊंन फरना चाहिये। 
पुथ्मां० 8०१, हरीतकी, 'आँंवरा, (.१ पाइनट में ३ 
डाम ) देना चाहिये। - 
॥६-«दर्क के लिये घफे, अफीम, उस्तेजना देनी. चाहिये । 
पसिरकालीन घिप-- - ८ 
लक्षण-- 
--अमाशय में शोध, अझचि, जीमचलाना, घन, भरत्ति 
सार, सलवन्ध, दोता है।..* 
8--.१४४०७४४, नाड़ी छोटी एवं मन्द श्रथवा तेज द्वोती हैँ 
#--त्वचा, 2228४६पोफ छाले, कोठ, प्॒व॑ त्वचा शीत, भोर 
स्वेद दोता है । | ॥ 
सिफिन्स[|-+- 
--कारण को हटा देना चाहिये | लक्षणों फे आधार एर 
खिकित्सा फरनी चादिये। एवं द्रव, उत्तम सोजन देना 


चाहिये । 
शबच्छेदू-- .. 75 ! 
--यद्ूत, छुक, हृदय में, >'७9पुशात्तततत | 
#--अछूत, शर्करा नहीं बना सकता । श-न्यचा, और 
(00ञुंग्रावप ५७, शोथगुक्त होते हैं । 
स्यायसस्वम्थधि+- ६ - 
पक मात्रा सी घातक हो सकती है। करे दिलों बाद 





र्द्४ न्यायवेद्यक |: 


खत्यु हो सकती है | अविंदीर्ण त्वचा से शरीर में प्रविष्ट 
हो सकता है । ; 
[--झुरमे वाले .प्रलेपों से: श्स्थियों का: 0०४४8 हो 
जाता है विंशेषतः शिंर की अस्थियों का । 
ऐ--किसी भी मार्ग से द्या जावे फुप्पुस,भोजन प्रणाली 
. त्वचा-पर प्रभाव- करता है। *- 
ए--मृत्र मार्ग से श्रघिक निकलता है| * 
४--इसका--800०॥७, वत्सनाभविंप, एवं -संखिया से 
८ भेद करना चाहिये ।. वत्सनाभ चिंप की: अ्रपेक्षा-- 
सुरमा, त्वया ओर इलेप्म कला पर अ्रधिंक-विशक्षीम 
करता है। यह पित्त विरेचक, एवं कफहरं है 
संखिया--से अधिकस्वेद, अनियमित नाड़ी, श्वाल तीत्र 
पर्व भ्रनियमित होता है । :. .. - ४ 
पंसीक्षा-- * | 
उ्ग से नाररंजी रंग नित्षिप्त हो जाता है | जो सान्ध् उच्द 
घुल जाता है । 
पारदू-- 
नाम--पारद्‌, खुतः मिश्रक, रस, २/०ए5प्राए हैँ ।|# 
पं--+-रखस, पारद, (२पांएए-शाए०० हैं | अर 
3--2?67०707096 ( घांतक भात्रा ३ अन ) 
7--020०ण० रखकर्पर (१) ( घावक मात्र | भ्ेन-) 





* रेसो रसन्द्रः सूतथ पारदो मिश्रकस्तथा-. +  -:* 
१) रसकर्पूर--झुद्ध सूत सम छत्वा धत्येक गैरिक सुधी: .' 
इष्टिकां खटिकां द्त््वा तद्बत्‌ स्फटिकां सिन्‍्धुजन्स जे * 
कत्मीक क्षार लवण भाण्डरशनसत्तिकाम्‌ 


दूसरा प्रकरण. श्क्ष्प 


: ४-७0 प्रं्॥/०, ( घातक सात्रा १ दास .) 
8+ पशणण्र00 (४):रेस :सिन्दुर, मकरध्वज 











सर्वाण्ये तानि सड्चूण्य वाससाचापिशोधयत्त्‌ 

एमिड्चूगे युतं सूतं यावयम विमर्दयेत..... .. , ; 

तच्चूण त॑ सहित सूठंस्यालीमध्ये परिक्षिपेत्‌ 

तस्याः स्थाल्यामुसे स्थालीमपरां धारयेत्‌ समाम्‌ 
रस पुप्प--रसतरद्णणी देखिथ 


सुधानिधि--पषट पाशु प्रगाठ मम्लं वद्ञाम्वुणा चेकशः 
। «» रेसेन्द्र देखिये । 


भवप्रकाश 


(+) रस सिन्दूर-भागोरसस्य भय-एवं श्वागः -.... 
गन्धस्य सासः पवनाशनस्य 
संतेया गाए सके छुसाण्ड : 
ता कण्नठी. कांचघटे निदष्यात ॥ श्र 

.... योग रलाकर-रसेन्द देसिय । 
इसको सिन्दूर रस भी कहते ६। . 2 
सेकरप्यज-+-++ 07 “आग ह 
3- >परलंगदु-स्वर्णदर्ल रसेन्द्राव प्रलाएक पोश्चगन्परुस्य 
शोणें: सुझायौसभवेः प्रसूनें: सब विमघोत छुमारी कोड । 
॥ भोग रताकर वेरिय!-- 
५ --स्वणे परे जातवुभुक्षवते पताश्केस्वेदनमदनाभ्याम्‌ 5 
विधायजीण चपदाय गनध सूतिषशर्द द्वियुत् विमदयेत्‌ । 
का्पोस शोष-प्रसवास्युशिरता ल्‍कंस्यादद: पण थे. भावधितापर्स 


अदा्सों मंसि मर 7 7. .७]॥ह.#॥ह8ु]#ु 


: .. रा्तारव सार देडि 


र्द्छ स्यायवैद्यक ]: 


झत्यु हो सकती है | श्रविंद्यीर्ण त्वचा से शरीर में प्रविष्ट 
हो सकताहै।. :. 
7-झुस्मे वाले प्रलेपों से: अस्थियों- का +४0००४४ हो 
जाता है | विंशेषतः छिर की झस्थियों का । 
शं--किसी भी मार्ग से दिया जावे फुप्पुस,भोजन प्रणाली 
त्वचा पर प्रभाव करता है। 
४- मूत्र सार्ग से अधिक निकलता है। ' 
४--इसका-/००४०७, चत्सनाभविष, एवं 'संखिया से 
“ भेद्‌ करना चाहिये |. वत्सनासं विष की: अपेक्षा-- 
सुरमा, त्वचा ओर इलेप्स करों पर अधिक विक्षोभ 
करता है | यह पित्त विरेचक, एवं कफहरं है। 
संखिया--से अधिकस्वेद्‌, अनियमित नाड़ी; श्वास तीमर 
एवं श्रनियमित होता है । ५ - ०४४ 
परीक्षा-- * | 
उदग से नाररंजी रंग निक्षिप्त हो जाता है | जो सान्ध्र उच्द 
में घल जाता है । 
पारद-- 
नाम--पारद्‌, खत, मिश्रक, रख, >रत0/०प्५ हैं |# 
रूप--+--रस, पारद, ()ए०४-जिौर6०7 हूं | १7 
प--]2०००४०४१०१७ ( घांतक मात्रा ३ अ्न ) है 
प्र 2/0०एशथों रसकपूर (१) ५ घातक मात्र ई भें) 
22 0 पट 
४. रसे रसेन्द्र: सूतथ पारदो मिश्रकस्तथा--+ «7 ५ ५५ 
(१) रसकप्पूर--शद्ध सूतं सम॑ छत्वा प्रत्येक'गेरिक सुधी 
इष्टिकां खटिकां दत्त्वा तद्बत्‌ स्फटिकां सिन्धुजन्म न 
कल्मीक॑ क्षार लवर्ण भाण्डारपनसत्तिकामू ' “-घ० 





दूसरा प्रकरण श्ह्प 


४ भंग्रोपर प्र, ( घातक मात्रा १ डास .) 
8+ ए०/ां।॥0०0 (४) रस सिन्दरर, मकरध्चज 











सवाण्ये तानि सञ्चृण्य वाससाचापिशोधयत्‌ 

एमिज्चूण युत सूतत यावद्यम विमर्दयेत.,... 
च्यूण त॑ सहित सूतंस्थाठीमध्ये परिक्षिपेत्‌ 

तस्याः स्थाल्यामुखे स्थालीमपरां घारयेत्‌ समाम्‌ 


कम ...., भवप्रकाश 


5 


रत पुप्प--रसतरहृणी देखिये 
सुधानिधि--यट पाशु प्रगाढ मम्लं वज्ाम्थुणा मैकश 
! ] »«« रसेन्द्र देखियग । 
(&) रस सिन्दूर-भागोरसस्य,मन एवं भागः .. ४0४8, 
गम्धस्य मासः पवनाशनध्य .: . , ...- 
संगेया गा सेक सुभाण्ड ' 
तां कणली कायपटे निदष्यात ॥ 
.... थोग रत्ताकर-रसेन्द्र देखिये । 
इसको सिन्‍्दूर रस भी,कहते हैं। : 
सकरध्वज-- हद, लि हक, जब +« 
;- -पलंमदु-स्वरणद् ररस्द्राए्‌ पलाडइक पोडगन्पकत्य 
धोगैंः सुकायौसमवेः प्रसनें; सम विभर्पात छुमारी कोद्धि । 
योग रस्ाकर दासय---- 
६--स्पर्ण पऊं जातबुमुक्षपसे पझाशकेस्देदसमर्दनाभ्याम्‌ 
विधायजीण व प्रदाय-गन्ध सुनेषचरशु्द दिगुणे विमदयेेत्‌ ४ 
फ्रापीस शोभ; प्सर्वप्युमित्तां. धन्याददें: पथ थे भवपित्यापरे 
प्रशुप्कों मधि भेरेशनन |, 55 - ४ . ४ - 


हु 


"+ 3. (रखानन मार देखिये । 


+ 
पवन हे तल+ 5 ५ 





श्ध्द नन्‍्यायवैद्यक |: 


७+ (प्राश)॥/--हिंुल, शिंगरफ, चीनी सिन्दुर (३) 
०--४92०े८-४णे०४१०७--कञ्जली (४) 

--(>एगवे8 ्॑ 3 ४7०प्रा'ए--( २० श्रेन घातक मात्रा ) 
शं--70१०ए7/५०- 
घ्रातक समय--३ से २४ घन्दे से ५ दिन तक है। 
30०7॥७--बिध 





इसके अतिरिक्त चन्द्रोदय-स्वण सिन्दूर--हिगुण-पड़गुण 
और भी भेद द-उनके लिये रसग्रन्थ-रस तरब्नणी-रसोबनसार देखिये । 
(३) हिंगुल--- 5 995 
अजछुद्ध पारद भाग चतुर्भाग चगनन्‍्धकम्‌ 
अमाक्षिप्तवा लोहपात्रे क्षणं झद्वमिनापचेत्‌ 
नस्मिन्मनः शिछा चूण पारदाहशमांसकसू 
क्षिप्तवा चलेहमयोर्दव्या हमवताय सुशीतलम्‌ 
ततत्तु खन्‍्डदः कृत्वा काचकृप्यां निरूध्यच 
क्रम॑ वहमग्निना पश्चात्पचेद्िवसपश्थकम्‌ कं 
सप्ताइत्तसमुद्धत्यहिंगु् स्थान्मनोहरम्‌॥ 
रस-गन्धक सम्मूतोंदिगुलः प्रोच्यते चुघः 
५ ऐ रस कामघेसु । 
(४) कशदी-- 
घातुमिगेन्धका्यैश्न निद्रवेः मर्दितोरसः । 
-सुड्लक्ष्ण: कज्जलाभो5सी फञ्नठीत्यमिघीयते 
पर्पटी--यही कछनली-रसं-द्विगुणमन्वेन म्दियित्वासईंगकम्‌ । लोद पात्र 
चृत्ताम्य के द्रावित॑ वदरग्निना । उच्चौधोगोमयं दत्त्वा कदल्यां 
75... कॉमलेदले | क्षिण्यया छोह दब्यो च पर्पटाकारतांनियेत । 


दूसरा प्रकरण श्द्द्ज 


लक्षण सदसा हो जाते है । 


' , लक्षण. 


+--मुंह शोथ युक्त; घांतु का स्वाद, - जलन, लछालाख्लाव, 
जो कि २४ घन्दे में आरम्भ हो जाता है। सुख की 
ए्लेप्पकला;: ओर जिहा, शोथ युक्त एवं श्वेत 
होती है । घमन एलेप्ममिश्रित, इसमें रक्त भी हो 
सकता है.। कोए्ट विस्तृत होता:है। « -.. . 
७75, 0068, शोथ युक्त होती हैँ ।- स्वर भंग 
एवं वास काठिन्य होता है. 
, मा->म्रत्नाघात या छच्छता, 30ए79, आता है 
- ए--पुजाबों में झराक्षेप, (0॥8]09०, नाड़ी घिरी, एवं 
अनियमित होती है । 2 
*--श्ाक्षेप, तनद्राग, (00705, छोता है । 
पचिकित्सा-- 
--प्रत्येक १२ घन्दे बाद यमन देव । फिर चूरदिक (7 
॥एा।, 2७७ छा देना, चाहिये | 
. ४#--डदासीनता के लिये प्रत्येक दो -घस्टे के अन्तर से ५ 
ग्रेन तक मात्रा में ,०छेणंपार #गेएआंपेल :देयें । भोर 
एकगेंग०प॑व० की अवस्था में 80प7 इग॥हस्तेये 
भां- -दर्द ओर शतिसार के लिये, ऋद्िफेन 7%, तो सु 
से देदे | 
९-० मुन्नाधात के लिये, उध्णवस्थ, अलायु, घरटीयंत्र, - 
जअलोका जूक पर छगाबे | ] 


+--सर्चसर शेग के लिये, यंकण और 720६ लार्%[6 के ' 


गछाले कराये । - - 
* आंबझ्ोग के. -अहिफेन की घरित देपे। 


श्द्द न्यायवैद्यक । 


७+ (ंग्राश)8७--हिंगुल, शिगरफ, चीनी सिन्दुर (३) 

०--॥०८-8शेण४१०७--कञ्चली (8) व 
(29796 ० भिश०्पा'प--( २० प्रेन घातक मात्रा ) 

शं--7१०ए7४४१७- 

घातक समय--३ से २७ घन्टे से ५ दिन तक है। 

+०प/०--विष 





इसके अतिरिक्त चन्द्रोदय-स्वणण सिन्दूर-हिंगुण-पडुगुण 
और भी भेद द-उनके लिये रसग्रन्थ-रस तरन्नणी-रसाग्रनसार दाखिये । 
(३) दिंगुल--- ।॒ 
अशुद्ध पारदे भाग चतुर्भाग चगन्धकम्‌ 
अमभाक्षिप्तवा छोहपान्ने क्षणं मद्गपिनापचेत्‌ 
तस्मिन्मन: शिला चृण पारदादशमांसकर्सू 
क्षिप्तवा चलेहमयोदव्या हमवताय सुशीतलम ' 
ततत्तु खन्‍्डशः कृत्वा काचकृप्यां निरूष्यच 
क्रम॑ वदभेग्निना पश्चात्पवेद्रिवसपश्षकम्‌ 
सप्ताइत्तसमुदत्यदिंगुर्ल स्यान्मनोहरम्‌ ॥ 
रस-गन्धक सम्मूतोहिगुरः प्रोच्यते बुध: - 
: रस कामपरेगु । 
(४) कच्चऊी-+- 
चातुभिगेन्धका्यैश्न निद्रवें: मर्दितोरसः ... - +।* 
सुब्लक्ष्यः. कज्जलाभोष्सी कश्नसीत्यमिधीयते .. :«. 
पर्पटी--यही कश्नली-रसं द्विगुणगन्वेन मदेयित्वासशंगकम । छोद्द पात्रे 
वृत्तान्यक्ते द्रावितं वद्रग्निना । उष्वौधोगोमयं दत्वा कंदल्या 
कोमलेदले । ल्िण्वया लोद दब्यों च पर्पटाकारतांनयेत । 


दूसरा प्रकरण श्द्र्क 


..._ लक्षण सहंसां हो जाते है । 2897४“ 
लक्षणु-- 5५०: न्‍ 
“मुंह शोध युक्त;धांचु का स्वाद, जरूून, लछालासख्राब, 
जो कि २७ घन्दे में झञारम्भ हो जाता है। मुख. की 
श्लेप्मकला; : और जिहा, शोथ युक्त एवं श्वेत 
होती है । बमन- इलेप्ममिश्रित, इसमें रक्त भी हो 
सकता है.) कोए विस्तृत द्ोता:है । .« . 
4--»एजश्ा5, 00090, शोथ युक्त होती है । स्थर भंग 
एवं श्वास फाठिन्य होता | 
 गा->म्रत्नाघात या रच्छुता, #. ००, आता है .। 
४--शुजावों:में आक्षेप, (०७०३०, नाड़ी , घिरे, एवं 
अनियमित होती है. 2 
#--भआक्षेप, तन्द्रा, .(:णात् छोता है । 
वेकित्सा-- 
--अत्येक १४ घन्टे बाद बमन देवे । फिए चूर्णोदक रह 
एप), ९९ ठशणके देना चाहिये | 
9 --उदासीनता फे लिये प्रत्येक दो.. घन्टे के. अन्तर से ५ _ 
ग्रेन तक मात्रा में एकण॑ंघाओ 5पीभे।तेए- देसे । और 
एशगाणपप० की भवसथा में क्यो रुप ४ (सटे 
दर्द और अतिसार के लिये अहिफेन 4, "ओर, मुख 
देवे । 
४० मृच्याधात के लिये, उष्णयख, अलावु, घटीयंत, 
जलोका पु्क पर लगाते । “# 
$- -सर्घसर शेग फे लिये, टंकण झोर ]20६ तोता ४8 के 


गलाल करायव | है 
* आंत शोथ के लिये, अहिफेत की -धस्ति देवे। - 


ञ्‌ 
हु 


हक + ००-०० सं कक जनम कम २ ८, 
>> >> 


रद न्यायवेचक - 


अ--लाला ख्राव में घत्तर, &600०.४७ देठें | 
. ५ शॉ--छष्णिमा, उत्तेजना ओर श्लक्षण ओपध देवें। भोजन 
.,, 8 7८ शक्ति वर्धक - देना चाहिये।# 
शेवच्छेद्-+ 
#: +-#-अन्न प्रणाली ओर ओछ्ट, श्वोत एवं. शोधयुक्त । 
+-मंखूड़े काले या झूरी: रेखा वाले । | 
४--आमाशय श्वेत या काला, आंच शोथ युक्त होती हैं | 
 ग्री-वृक्क-शोथ युक्त. 7 
चिरकालीन विप-- 
मुख--ससड़े ओर जिह्म शोथ एंवं वर युक्त, नीलीरेखा, 
' छाछा ग्रन्थि शोथ युक्त, छाला स्राव, श्वास एवं 
निगरण में काटिन्य, हलु की अस्थि शोथ युक्त होती है| 
--भूख नष्ट, बेचेनी, चमन, अतिसार, के लक्षण 
उपस्थित होते हैं । दि 
- - “त्वचा पर छाले, रंग निश्षेप, वालों का गिरना, नख 
... इटने छगते है। 
ए--वांतिक-स्वभाव चिड़चिड़ा, शिरद्दू-निद्वानाश, 
१:' . इज्षति नाश, उन्माद होता है 
४ ४-आक्षेप, ( जो राजि को नहीं होते ) होने रूगते है । 
:“ #--स्कल्नाव में रुची, पाएड्टता ज्यर, (8०१०४, मूत्र 
में शक आती हे | 


# पारद विप की चिकित्सा विशेषतः चिरकालीन विष की। रस वर्ग 
में देखिये--- . -' - 
पारद दोप--नागो वंगोमर् वढ्िः चाश्वल्यं चे विपं मिरि 
असंहामिमदादेपा: निसगोः पारदे स्थिता 





:दुसरा प्रकरण श्च्ढ् 


चिकित्सा: है हक + ४ ३ 
: “कारण को हा देना: चाहिये। 77 
-: ॥->शर्येर से निःसरण बढ़ा देने चाहिये | गन्धक फे पानी 
... में स्नान कराबे. 77. 7. देवे । 
ऐं--उत्तम पाचक भोजन; घिद्युत प्रवाह, उत्तमस्वरास्थ्य, 
हु ए-उत्तेजना-विशेषतः : 09००» देवे । 
: ४>मुखको शुद्ध करे-तथा कक्षी;" ( फिडक़री 
, ( हरड़-आंचला'). (0थाणा॥ ' पुपाणातों ( अजवा- 
- “« यनकासत ) भ्ज्ञराज द्वेघ: - - 
पारद्‌ में कृष्ण भंगराज प्रतिधिष/का फांय्य करता है । 
न्यायसस्वन्धि-- लो 
।-शुद्ध पारद धातु रूप में :घातक विप नहीं; जब तक 
कि वह घातुरूप में है। अशद्ध पारद विष ऐी है (# 
प_-पारद्‌ के समास बिप हैं। :. ४ ' 
पा--४००ए०४० समास शझधिक घातक हैं ।: - :!' 
ए-मार्ग-घझुख से, श॒द्या या उत्पादक अंगो से,-त्वचा, 
नासा, से श्लेप्माकला से शरीर में प्रविष्ठ दोता है । 
५--निःसरण-सूभ ओर छात्या से: होता है।. 5 
र--संखिया और पायद-यदि एक मिलास में पद का 
समास और संख्िया एस दे तो पारद नीचे सलपर 
झोर कर ३६७. 
बैठ जायेगा झोर सेछिया वैरेगा ॥ खेखिया दिपि 


) क्चयांए0 


4०० >-लननमन जि तत+> + 2 >मल्‍ल्‍नस अल + 





ैल++-लनललल 33०० मिल अभी 

# प्र छु्ट तथा जायपे पाई योप्दप्पनादानम + 
मरे मददास्पोर स्दन्योदे कमन्टटमप हे 

बेदी शाद्शीमिंदी पगवी मसठधरी शपा ६८ ५ 


४ ४ अन्वधरी तपएकाछी विहेवम मप्तकझमुसा+ है 


रद्द्प न्यायवेद्यक .। 


शं--लाला स्राव में घत्तर,000/॥9 देगें । 
श--उष्णिमा, उत्तेजना ओर शलच्षण ओपध देखें। भोजन 

“४ शक्ति वर्धक देना चाहिये।# हि 

शिवच्छेदू-+ ते: ६० 3 थे 

“7 १. अन्न प्रणाली-ओर ओछ, श्वेत एवं शोथयुक्त । 

' ३-मंखड़े काले या भूरी: रेखा चाले [ |. + : 
प--आमाशय श्वेत -या काछा, भ्रांत्र शोथ युक्त होती हैं | 
भ-बृक्क-शोथ युक्त (| | ६ 

चिरकालीन विप-- सकी 5 (१ 
मुख--मसड़े ओर जिहा शोथ एवं ब्रण युक्त, नीलीरेखा, 

छाछा अ्न्थि शोथ युक्त, लाला स्राव; भ्वास एवं 
निगरण में काटिन्य, हनुु की अस्थि शोथ युक्त होती हैं । 
--भूख नए, चेचेनी, चमन, अतिसार, शुछू' के लक्षण 
उपस्थित दोते हें । जे 
४-त्वचा पर छाले, रंग निश्षेप, वालों का गिरना, नख 
हटने लगते है । ः 
7ए--धातिक-स्वभाव चिड़चिड़ा, शिरदद--निद्वानाश, 

*:. जम्तति नाश, उन्माद होता है 

०“ #--आश्षेप, ( जो रात्रि को नहीं होते) होने लगते है । 

“ आं--रस्क्तस्राव में रची, पाएड्डता ज्यर, (४०6४४, मूत्र 
में शकरा आती हे । 





# पारद विंप की चिकित्सा विंगेषतः चिरकालीन विप की। रस तदार्गी 
में देखिये--- हे * | ४ 

पारद दाष--नागे वंगोमल वढ्िः चाधर्ल्य च विर्ष मिरि 
असंद्याम्िमहादोपा: निसगाः पारदे स्थिताः 


जा :हुसरा प्रकरण श्द्३ 
| रे चिकित्सा ४३ हक कक ४ 


कारण को हटा देना चाहिये।. 
“ #ं--शसेरे से निःसरण बंद़ा देने चाहिये | गन्धक फे पानी 
... में स्वान कराचे.। ए. ।. देवे' । 
प--उचम पचक भोजन, विद्युत घबाह, उत्तमस्वास्थ्य, 
ए--उप्तेज्ञना-विशेषतः 30एणूआ-देवे' 
' ४--मुखको शुद्ध करे-तथा कांक्षी,  ( फिटकरी ) िं०० 
, ६ हरड-आंचला -) (एलाणा॥ जा ( अजबा- 
“ यनकासत ) भ्र्लराज़ दे १ ॥॒ 
पारद भे कृष्ण संगराज परतिधिष:का-कार्य्य करता हैं । 
स्यायसम्बन्धि-- . 
शुद्ध पारद-धाठु रूए-में घातक -विप नहीं, जब तक 
-... कि चह् धातुरुप में है। अथ्यद्ध पारद्‌ विष ऐ है (४ 
' #“>पारदफे समाख घिप हैं। 7 ' | 
3--१७०ए४० खम्मास अधिक घातक है । . 57 
ए-सार्ग -मुख से, श॒दा या उत्पादक अंगो से, स्थचा 
नाखा, से ए्लेप्माफला से शरीर में भचिष्ठ होता 
४--निःसरण-सुन्त ओर छाला से दोता है ।: ' 
एछं--संखिया शोर पारद-यदि एक सिलास में पारद फा 
समास फोर संखिया रख दे" तो पारद्‌ नीदे तलूपर 
झोर सं कैसेगा सस्तया 
बैठ जायेगा झोर ऊंस्तिया सैरेगा ) संखिया विय 


जिस अलजल्‍निनननगनन+ ++> >> *० >> ० २९५ ००००... -..... 
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# प्रगें छुष्ट तथा जाग्पे पाएं पीणस्पताणनम्‌ 
मरे फटताध्फो्ट सुदसदेते झ्पास्दूर्णमू 8. * 
दईसी पाय्यमेदी द्वी सठ्यरी दपा ।: 

, अन्षरारी सपाभ्दा्ी प्रिय मप्ताइनुशान | 


रद्द८ न्यायवेद्यक । 


#--लाला स्राव में घत्तर, 2007० देगें ।.' 
शा--उष्णिमा, उत्तेजना ओर श्लक्तण झोषध देगें। भोजन 
४ «शक्ति वर्धक देना चाहिये।# 
शबच्छेंद-+ .:; *१ 
--अन्ने प्रणाली और ओ४, श्वेत एवं शोथयुक्त । 
* --मंसूड़े काले या भूरी. रेखा वाले । ' . ' 
(--आमाशय श्वेत-या काला; आंत्र शोथ युक्त होती हैं । 


धा--चृक-शोथ युक्त 7 
चिरकालीन चिप-- ४३ | 
मुख--ससड़े ओर जिहा शोथ एवं मरण युक्त, .नीलीरेखा, 
लोला प्रन्थि शोथ युक्त, लाला स्राव, भ्वास एवं 
निगरण में काटिन्य, हलु की अस्थि शोथ युक्त होती है । 
४--भूख नष्ट, वेचेनी, चमन, अंतिसार, शूल के लक्षण. 
उपस्थित होते दें । टेप 
॥--त्वचा परे छाले, रंग निश्षेप, वालों का गिरना, नस 
हटने लगते है ह 
(ए--वातिक-स्वभाव चिड़चिड़ा, शिरद्दू--निद्वानाश, 
'.. स्थृति नाश, उन्माद होता है " 
४ ए--आक्षेप, ( जो रात्रि को नहीं होते ) होने लगते हैं । 
* आं->-रक्तल्माव में रुची, पाएड्रवा ज्वर, 28ण659,: सूत्र 
में शर्करा आती हे । ; 





# पारद विप कह चिकित्सा विशेषतः चिरकालीन विष की। रसे ततर्ग 
में देसिये--- * 

पारद दोष---नागो वंगोमले वहिः चाश्चल्य च विष मिरि 
अस्ह्यामिमद्ादेपा: निसगीः पारदे स्थिताः 


न 


दुसराः प्रकरण रद 


चिकित्सा--+ 5 5 +५ 
>कारण की हटा देना चाहिये | 
१--शरीर से .निःसरण बढ़ा देने चाहिये | गन्धक फे पानी 
में सवाल कराचे १ 7. 3. देवे' । 
॥-- उच्चम पाचक भोजन, घिय्यत घवाह, उत्तमस्वास्थ्य, 
ए--उत्तेजना-विशेषतः 3४०४४ देखे । 
५--मुखको शुद्ध फरे-तथा कॉक्षी, ( फिटकरी ) 'िाएं९० 
( हरड-आंचला-) (>ग्रजाता गजाातों ( अजवा- 
“ यनकासत ) भृज्ञराज दे । - 
पारद में कृष्ण भंगराज प्रतियिष का कार्य्य फरता हैं । 
न्यायसस्थन्धि-- 
3-शुदर्ध पारद धातु रूप में घातक .विप नहीं, जब तक 
फि घध् धातुरुप में मे । अधुद्ध पारद घिप ही है ।# 
- सं >पारद्‌ के समास विप है । 
प्रा-्ा००णएंं० समास अधिक घातक हैं । 
४>मार्म-मुख से, झुदा था उत्पदृद अंगी से, स्वचा 
नाखा, से श्लेप्पाकला से शरीर में ध्विष्ठ द्वोता है । 
७--निःसरण-सूप्र भोर छास्ख से द्ोता है 
उं-.संखिया शोर पारद-पदि-एफ मिजंस में - पाएद का 
समास शोर संख्तिय रख दे तो पाग्द-नीचे तलूपर 
पैठ जायेगा भोर संरित्या सैंरेगा । संख्या विप 


-५०सस जन +3>++ 233+4न-नन>न3२५क>क०4+१5 ले पल >> 9०००-०5 2. मी 
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+ परे कष्ट तपा जापये पाए पीस्पस्यदाक्षनम्‌ 
मरणे शद्द/स्‍्फोंट सुर्दन्बंते छपा्हुणाम ॥ 
. बडी पाउट निंयी द्वादी। गटपरी तथा 


सब्पशारी तपए्या्ठी अह्टैदा: सहताउसुरू ॥ 





२७० : न्यायवैद्यक-। 


से पूर्व पारद विष उत्पन्न हो जायेगा । वर 
तरणडलोदक के समान होगा । 
'#--0280०ण७५) यदि उह के साथ दे' तो ?०ग्ीग॑/ 
चन जाता है जो घातक पिष है । 
श--पारद्‌ परघात में प्रयुक्त होता है । 
४--शिशु पारद्‌ को उत्तमत्ता से सह लेते हैं । 
परिक्षा--+ उल्गन्‍कालानिक्षेप, जो उ न श्रो3में नेहीं घुलता 
परन्तु 3५०७ 7868०मे घुल जांता है । 
गरं>-२+ के, 7, से हरा नित्तेप (००४) में, या लांद 
(६० ) में; होता:है । 
सीसक-- हि 
सीसक-नाग-],०४0 भ्ु जंग, पन्नग, पर्याय हैं । 
$---#8०९४४४७--एवेत ह5एट्टआ' ०॑ .,980 (एक श्रोन्स 
घातक मात्रा है ) । 
वी->0४ए०णाए०-सफेदा । 
प्री--0०१०-४५० सिन्दुर # 
ए--)4०००ऋांव०-सुर्दां शंख ( २ श्रोन्‍्स घातक मात्र ) 
अ---४५ए०४४०-सुरमा-- 
' घातक समय-दो से तीन दिन है । 








# गुदार शह्म--अवुदत्य भिरेः पार्वे जातंम्ृहारशखंकम 
सीससरत्त्वय॑ गुरू इठेप्म ५६-३६ 
सिन्दुर--महागिरीधु चात्पीयः पापाणान्तः स्थितीरस 
शुष्कशोण: सनिर्दिशे गिर|सिन्दूर संहयाः 0.“ 
रसकामघतु ! 


दुसरा अकर रा रजर्‌ 


आक्रमण-फालान्तर में होता है । 
लक्षणु-- 33% 
>स्वाद--जलन, भीठा,: संकोचक, अतिप्यास, गला 
अवरुद्ध, ओर रुत्त हो जांता है .। मसडों पर नीली 
रेखा-होती है 
प--आमाशय में जलन, वमन, कोए - हिंटत और मल 
बन्ध द्वोता है । . 
7--नाडि झानियमित, श्वास उत्थला हीता हैं । 
$४--घात नाड़ियों में आतक्तेप, कम्पंन, शक्तिह्वांस, विशेषत, 
प्रकोष्ट फी पेशीयो में दोती है। ४ - 
खिकित्सा-- | 
--चमन, विरेचन, प्रतिविष, (8घोएवेप्तं० #णंते सडाम ) 
देव । 
ऐ--दंदे फ्े लिये- ०४५, उपनाह, सेंक, -श्लद्ा - शोर 
उत्तेजक ओपधघ देनी चाहिये। , ... 
॥--स्वृस्थ होने पर 7९, !, झोए ४एए-पपौएए देँखें । 
50) :0ए६0- हि 
काम फरने घालों में होता हे । | 
लक्षण--शलछ, जीमचलना, मसडों पर नीलीरेसा, मन्द 
यन्‍्ध, अक्तेप, छीते दै। नाड़ी भन्‍द, तापपरिमाण रा 
हास, जाप दन्द, सूजगंदला, पाणएइ्टता होतो है । कमर 
में दर्द, पश्चाघात, दन्द्रो आर भ्रम एवं पट होती हैं । 
पूर्व कथन-धुह्म फी-?िशेंक्४ए-से भेद फरना चाहिये 
शवच्हेंद-आामांशय में शोध पं गण, -शाँशों पर मौलों 
शयणी रेखा, झोर पाए होती है । ; 


रे स्यायवेद्यक] 
सचिरकालीस-- * 7.7 पे राह 5: द्गादाद 
लक्षणु--« आओ 
ई->शुल-अजीणं, क्षएणादा,-प्यास, :मरुवन्ध, मेली जिद्ा, 
भीठा स्वाद, ससड़ो पर नीली “रेखा, कोए शुक्ल जिस 
में दबाव से अप्म, कठोर नाड़ी,, पाण्ड्रता, रक्तारु 
और लोह ५०% कम हो जाता है.। त्वचा पर पूय युक्त 
छाले दो जाते हैं । धर 
+--पत्चाघात-यह सपूर्ण, एक पेशी या पेशी समूह में हो 
सकता है। करूई मिर जती है ( ए४४४० ॥0:89. ) । 
प्रगण्डास्थि का जोड़ ढीला . हो जाता है.। #.]|॥0- 
ए8, 8257७, आच्तिप, 77977975, होते है । 
॥--डन्माद, /09700४७, (0079, 0]/॥0 ४०७8 
शक्षि में सक्तत्नाव-हो जाता है ।. ., 
६ए--७०ए६, आमवात-(008668 सन्धियों में एकत्रित हो 
'. जाते हैं। जिस से शिरददे, तन्द्रा, श्रम, अनिद्रा 
घलाप, शिएन में दर्द, मुत्र गदला हो जाता है । 
ए--त्वचापर कोठ, अति श्राश्षव, गर्सेज्ाव; क्लीवता, एँदय 
में पज]0०/४०फकीए नाड़ि-ध्समान एवं कठोर 
दो जाती है । 
पहिचान--परिशिष्ट -शोथ से, ओर (:8०७7४०७,से भेद 
करना चाहिये । का 
न्योयसस्वन्धि-- 
4--सीखक फा स्वभाव एकत्रित होने का है । यद्द त्वचां 
आवास मांग से प्रवेश कर सकता -है। मृत्न के लाथ 
वोहर आता है। स्वेद दुग्ध-म्ठ फे साथ भी निलकता 
हैं । प्लीद्दा, पेशी एवं नर्वेस में एकश्रित होता है । 


को 


दूसरा प्रकरण | शक 


>-मार्ग-सीसक के पुतलीघर, अ्रेचानंक - रुप (ओपध 
खादि ) में पानी अथवा भोजन से, .( नर एवं रांगे के 
साथ मिले सीसफ की कलर फे पात्ों में) पहुंचता है 
#--गर्भपात फे लिये फ्रिएत ।,%ते और [बणाजो० प्राय 
प्रयुक्त होते है। पशुवों फे सारने में संखिया ओर 
सीसा प्रयक्त होते हे। 
+४-यदि पति को सीसक दिए हो. तो गर्स पात हो 
सकता है ।:' : 
४--वदातों मसड़ों में नीली रेखा, | गन्वक झोरः : सीसक फे 
योग से उत्पन्न होती है। दांत:साफ फरने- में, नहीं सी 
दो सफती 
चिफित्सा-- 
-कारण को दृटा वेना चादहिये। भोजन से पूर्व दाथ धोने 
चाहिये.। ४ 
४->राक्ति को 900 शा देकर प्रात: पिरेचन देवे 
#--दुर्द के लिये अधिफेन, एरएड तेल, विरेचन देयें । 
चमन के लिये धत्तुर देदे । 
--पक्षाघात में-६. ।, एवं कुचलाफे सत्य देखें । 
४प-पाणइ फे छिये लोह देये 4 हे 
श-5िपफाएशंट, एप का उपयोग करें | : 
शवच्छेद-- 
प्लीह्दा में एफा-वाहणाक्षाएत, ओर सीसक का नितेप 
होता है। हे कट 
परीक्षा-- 
कर, रचसकता -पीला निश्ेप) जो उप्शिमा से 
घुल सकता € | | गा 


श्ष 


डं४छ8 ; न्यायवैद्यक | 


7 +उल्गओ २०वं तनिक्षेप-जो: कि अमोतियम उद्दित में 
है विलेय हे बे हर, है० क.* ७ कफ 
मास २ न कह पर 


5,5ताप्न-तास्वा-शुल्च-'(20०फए9/पर्य्याय 
रुूप- 5. - - .. 
7-870979/68, तुत्थ, सस्यक 35 कलह 


हि] 


--9फ7-9४००४४४४०, ५ के 
घातक माज्ञा--इश्रोन्स है | समय, ४, घन्टे. शिशुमे, ओर 


३ दिन, युवा में ।# 
(आक्रमण सहसा ). : 
लक्षण-- 

, ।--धातु का स्वाद, छालस्ताव,. वेचेनी, हसे, नीछा 
' बमन, शरल,' तएआह8' काला, मेलू' में. रक्त 
मिश्रव शलेप्मा, गला संकुचित होता है। ४ 
#-शिर दर्द श्रम; आक्तेप, (/०००४ संज्ञानाशं होता है ) 


प--श्वास शीघ्र--कठिन, हद पे७०/८४४४१, मूच्छी 


+ 





# न विष विपमित्याहुः ताम्रश्वविषमुच्यत ॥ ४ * 
एकोदोये विये त्वथ् दोपास्ताम्रें प्रक्रीत्तितः ॥ 
मुमोमूच्छा विदाहश्व उत्कक्रेंद: शोपबान्तयः । 

:  अडूचि चिंते संतापः एंतेदोपा विपोपमा +। रसेन्द्र 
पीला हालाहलं वान्त पीताम्त गरुत्मता । 

_ विश्ेषणार्त युक्तेन गिरी मरकताहये । 

“ 'तद्वात दि घनी भूत संजातं संत्यक खल ॥ रसरल - 
चर माशी विय वि कृथित ताम्रमेव वा ॥ आत्रिये । 


रुप 


दुसरा. प्रकरण 
घचाधात उपस्थित 


पुन शदला काला या 


त्वचएशीत 
होता है | । 
--दमसन, एलच्णु ओपध, प्रतिविष (९तेप०० पैए००) 
(,लोद्मस्‍्म देवें और सेफ फएना । 
इावच्छेद 
भोजन प्रणोली ध्योथे युक्त, ३66 परांकहण्ते हगे नीले अब्चे 
यदक्ूत में ४४५ (८णाएकरीणा-दोती ले 


'-पुशरएं: 
]शे५ ए७प्शेट्टीक हो जएता ७ पते 8 
कारण को छंटा दाणों. फे आधार पर 


चिकित्सा: ः 
सखिफित्सा करती चाहिये है।..“#॥ न 


स्यारयेसम्यनि >> पक 0 
$--अस्य थिपों से जद फंसना * खाये । 
४>-यह आमाएएँ, गझूत; भर्वि: झस्थिः तन्‍्तु में एकण्ित 
होता ए । एज शलेप्सा स्वास पंगाली. मत 
निकलता. 

मापने में घर गर्भपात में छोता हें 
घर्से मे॑ फाम 


ध्यामझामे शिक्षायुभ फिद मुख चधान्यक्ग | 
दोते. दिननये शक्ल, दशतापमेशजीिय,व - फप-पार77 ०८: 


श्ज्द् न्यायवैद्यक] - 


“ »» करने बालों में त्वचा श्वासभार्ग से २-अके जो 
कि ताप्न के पात्र में निकाले गये है | ३:पीतल बनाने 
के कारखाने से, शरीर में पहुचता है । 

परीक्षा-- 

7--5०ए+अमोनियम उद्वित-हटकानित्तेप जोकि श्रधिक 

राशी में विलेय होता है। ' 

7--लछोहे की पतली तार पर ताम्र चढ़ चायगा। 

रजत नत्रित-- . 

प्रयोग--शल्यतन्त्र में, प्रोटोग्राफी, में, , वाल . संगने-- 
होताहै।, 

घातक मात्र-५० ग्रेन है । समय-६ घन्टा है। . 

लक्षण--दाह, श्वेत धब्बे गले ओर श्रामाशय में, शल 
विक्षोम चमन प्रथम. श्वेत जो कि पीछे प्रकाश से 
काला-आज्तेप-होतेहँ। . .- 

चिरकालीन -- हु 

मुख से प्ररम्भ हो कर त्वचा.काली,.( पांव श्रोर हवात 
की हथेली को छोड़ कर ) मसूड़ो पर नीली रेखा, 209प7- 
पापा।9, आमाशय शोथ युक्त होता-है। .. 

चिकित्सा-- 

[--बमन--उदासीन करने के लिये नमक देव, ( सेन्धव 
२ डाम ) यवोद्क दे । 

परिक्षा--> + उल्ग-काला नित्तेप होता है । 
पं + उह-शवेतनिश्षेप-- 

--ताजा घब्बा+-००7४९-हट जाता है । 


कक ह 
रप--पीली, छाल, श्वेत होती है । 


दुसरा प्रकरण । २७७ 


. बातकमात्र है से २ ग्रेन है ( तीन से - श्राठ दर्जन दिया- 
सलाई की मसाला ) "पी लज 
'समय--कुछ धन्टों से लेकर दिनों. तक। 
भार्ग--जन्‍्तप्न «( चूदे मारने में) २-दियाखलाई के 

चबाने में ३-पुतछी घरों में फाम करने से शरीर में 
पहुंच जाती है.। ह 
आक्रमण $ से ७ घन्दे में होता दै॥: *४.-, ३. 
लक्षय-- 5 पक 
आरश्मिक रूचणु-- . ४ , 
१-श्यास निर्गेन्ध; चमकीला :. चमन “रक्तमिधित फालो 
हुसे रंग, की, ,ठपा, - शक, ददे, मलबन्ध, प्रलाप, 
आत्तेप, 000०४ होता है। 
४--चार से ८ घरादे में विक्षोसक लक्षण शान्त हो जाते 
हैं। ठ॒पा, येचेनी रद सकती है.। न 

म-चमन, प्यास, लगग8, मऊ पतला . और रक्त 
मिश्रित, यद्त, प्लीहा बढ़े एवं कठोर, कामला, रक्त 
स्नाव, पक्षाघात, गर्भपात, पाणड घृत्नाघात, गदला 
ऋोर रक्त मिला सत्र होता है । 5३322 

४--हंदय, >णु०छऊएपे, नाड़ी तेज, धागे के समान 
मूर्च्छा, शुजाये' शांत तापपरिमाण, बढ़ा, ' शिरद्द 
अनिद्वा, पेचेनी, प्रछाप, धाक्तेप (!०शत, होता है | 

. * झत्यु भ्यासरोध या हृदय के बन्द होने से होती है । 
चिकित्सा-सेल नहीं देनां चाहिये |... . 

- पाए, ऋथधवा।तुत्य ( ३ प्रेन ७ 'झोन्‍्स पानी में 
प्रत्येक ५ सिनिद बाद देखें विश्देन ₹ परणंक मेरे 
सेन व ) देता चाहिये ३ 


श्ड्य न्यायवैद्यक । 


प--.?06.70079७7879/०(१०% घोल) २-अशुद्ध सुरदारू 
( ४० वूद्‌ उदासीन करने के लिये-) दे:-। 
गपा-रछक्ष्ण एवं '(०फाआं8 तंथां उत्तेजक श्रोषध “देनी 
चाहिये । कम 2 पड 
शतरच्छेद्‌-- 2] हक 
[-प्रथम २४ घन्दों में कोई -विशेषतः नहीं होती। झआमाशय 
को कला पीली या हरी श्वेत; शोथ॑ युक्त, 00087870, 
उपस्थित होता है 
२--यकृत बढ़ा, एवं हृदय, ब॒ुक्क, पेशीयों' में! #छा65 
१०2०77४४०॥४ होती है । प्लीहो: शोथे युक्त, रक्त 
काला, कोष्ट में 770०॥ए7॥०७5-होता है 
चिरकालीन विष--- 
ठक्षण--अतिसार, ७४९४7 श्वास में विशक्षोभ, श्रधो 
हनु का +राकठगंड, रिक्ति, (8०१65, द्दो 


जातो है 
केत्सा-- 
“पुतलीघरों में उत्तम वाय, दांत, मसड़ों की परिक्षा, 
एवं लक्षणों की चिकित्सा करनी चाहिये । 
[विंकथन--बुरा है, विशेषतः यदि कामछा ओर कप प/ 
हो जाबे | "पा 
प्रसम्बन्धि-- 


“अचानक, स्त्रीयो में गर्भपात के लिये प्रफूरक्त के उपयोग 
बच्चो में दिया सलाई से, युवा में नखों से या 
आत्मघात के लिये द्योता है । ु 
परीक्षा देर में करें तो यह तन्‍्तु में लय होने से श्रव- 
यबों में नहीं भी मिलती । हल 


दूसरा प्रकरण | शक 
प-अधोहड का फ००छं3 धायः मेले दांतों में ? मिल 


जाता है। दा 7 ० मन 
परीक्षा |+-फार्वत छ्िमम्धिद में घोलने से करनी साहिये । 
सुहागा-- 7 «7 के नर | पम 
टेकणु-उिण0%०० ६३ ५० 5०.६  अ तू 


लक्षण--तीव बमन, हिफका, प्रछाप, कोठ, तापपरिसाश 
का गिय्ना होता-दै पट 
चिफित्सा--छप्ण, उत्तेजक - शोपध झोर , उष्णिमा:देनी 
चाहिये। 
टंकणु--का उपयोग गर्भपात के लिये प्राय. दोता 
जस्त-क | ..... 
यशंद, दग० । 
झसोप॑--- 
' 34+-४ए/४४सफेरद छुत्यिया, 
॥-ठहांते8 यशेद शद्‌ भस्म 6 “४ 
लक्षण 5 हा . 
' [-झ्रोष्ट का दाह, रक्तः बमने, एल, 
शोर शतिसार होता है | 
-जणए५, 'ासेप, पेशीयों में निवेलता या पश्षांधात 
देखना, प्राण, सना की विक्ृतिं, पुतंली फेली, तीय 
नाड़ी, 0लाभु७6/ एक8ए होता है 


६ 







# यधद, की हैं भेद फाई खपर भी माने है और उससे यनांदे हैं । 
' छियां शिता यु्तां-दादेद्‌ दिवसेप्रय विकारों सदा झाता-+न्ल्न 
- हीनसंशोधन भंदहामीण ऋिदि मांवि यठम ) कुहते । 
जसतेन शेयनेण मन्शमुण ६7 


8 


>८० न्यायवेद्यक । 


चिकित्सा-- 
7-डदासीन करने के लिये ( चमन नहीं देना चाहिये । 
42०४०, (हरीतको) (!७४)००७/४-8०वांपा॥ (३० प्रेन 
एकपाइन्ट में ) देवें | लक्ष्य एवं उत्तेजक ओपषध देवें। 
शूलछ के लिये अफीम देना चाहिये | 
शचवच्छेद्‌-- 
श्वेत, शोथयुक्त श्रमाशय होता हैं । 
परोक्षा--- + उ,ग>श्वत निक्षेप, होता है | 
आयोडीन ([०५॥१९)-- ेु 
घातक सान्न--३ डाम है। ]५॥०४४९ की २ श्रौंस शोर 
./4॥९॥६ की घातक मात्रा चार उास ह। 
लक्षगा- 
सुख स आमाशय तक दद, नीली श्रथवा पीली वमन 
उच रक्त के कारण काली, मर रक्त मिश्रित, 0०0७ 
“वास मांग में विज्ञोभ, शोथ, कास, ब्रक्त में विज्ञाभ, शोथ 
मृत्राथात, उत्पादक श्रह्टों में उत्तेजना, गर्भपात श्राक्तेप, उच्च 
स्त्रर, कींठ उपस्थित होने हैं । 


खिकित्सा-- 
/“बेमन, प्रतिनिध, निशास्ता देखें । श्रावश्यक्ता हो तो 
उत्तज़ना दव । दद के लिये १६३५) द्च | 
आयदडा फाम ( 400[0)] ४७॥॥॥ )+- 


घानक मात्रा ४ डाम है । 


लक्षण आमाद्य में दाह, शिर दर्द. श्रम, मच्छी, प्रताप 
अचननता, शआक्तप, पश्चात्रात, ( |! ,)५० होता हैं! 
खिकित्सा -बमन देवे। यदि ज्ञत से गया हैतों (। 


दूसरा भकरण श्दर 


]970099ए४से घोवे' | विषको सर्जेक्षार से. उदासीत 
7 «४ करे१:४उच्तेजक- एवं स्वेद्क ओपधघ वे | 
न्याय सस्वन्धि-- 
3--इसके उपयोग से 0त8 09 हो सकता है।' कैयक्तिक 
भेद से मृत्यु भी हो सकती है।.. ५ ता 
॥--इससे सहसा मृत्यु, आतल्षेप ओर हृद्य की गति 
बन्द हो जाती है ः 


परीक्षा-- 
3:5+ के ग>ूशुरानी रहू- -'* 
मस्ू+ निशास्ता्मनीला रद । 
सारयम-० 5५ ४४ 
घातक मात्रा, एक डास है । घातक समंय एके घरादा है । 
भार्यमं से घनी दिप तीत्र विप है । छिक्तीता। जोीगेत॑ते6 
झोषध में ध्यवद्टत ऐोता है। मेगनेसियम सल्फेट - से: इसका 
त्रम द्वो जाता है 
लक्षण-विध्वोमक विप फी भांति; हृद्य' पर विशेष प्रभाव 
दोता है । हृदय की गति मन्द दो : जाती है । परन्तु 
वेग बढ़ जाता है| :रक्त का - दबाव: वंदे' जाता दै | 
कण दचबेड दोता है। आातेप, (शगा४ सत्यु से पूंदे 
आरश्म हो जाते हैं।. ... : 
सचिकित्सा--सोडियम या मेगनेसियम सत्फ्रेट के जल से 
झामाशय प्रज्ञालन : करं। फिए अन्य दिपों की क्रांति 
चिकित्सा करें.3 ' आवश्यक हो -तो उसेजक झीषफ्य 
सी देधे। है 
औफिन (80 -- .. पल 5 
साइट ८ की घातक मात्रा एकडाम है ।. 


श्र न्यायवेद्यक । 


लक्षण--गर्ले का दाह, आमाशय में जलन, भ्रम, ज्ुजाओं 
में "५७॥०४ वमन) अतिसार,मृत्राधिक्य, शीतत्वचा 
तीत्र नाड़ी होती है । 
चिकित्सा-- है 
-बमन देवे । उदासीन करे । 7्ैणए8क४7: शोर 
47 ०ू४॥० है अेन देव । 
प--निर्वलता के लिये उत्त जना देवें । 
काच-- (79४5, 
क्रिया साहुश्य पिन, हीरा, सुई आदि की भी क्रिया 
सी के समान है । 
लक्षण--शीश के भेद ओर आमाशय की अवस्था, पर 
निर्भर है । मु 
मुख में खुरूरा अल्ुभव होता है । विक्ञोभ और 
'ज।ए|-० द्वाता हैं । 
चिकित्सा -- 
(-- 05५). ७ ॥ए०१ यथा आलू रोटी देचे । श्लच्ण ओपध,: 
गोद, देखे । 
'--बमन, एरण्ड तैंल, श्रोर उत्तेजना देनी चाहिये । 
स्थाय सम्बन्धि--- 
बिप होने के कारण मस्ु॒ष्य का खाना निषिद्ध हैं । (६: 
(१) का चमध्म--स्वा्कय! व्रुतलाढ़ जाले रिज्रालव् तेम तेमम । 
कृण थे काच आनंब,र भेव कस्यादते सेशमश्तवद्- । 
एव कद अन्द्रिका[4।! बिमुक्त के चेस्य सन कुमारिकाथाम है 
मन्दार दुग्बडध थे सावाव्त्य' विध युवक खपुटदगन हथ ॥ 


क्राच घ्वण अम्म--मा उस प्रन्थ में दस्ब रा | ठ्र। रस यन'* * 


दुसर प्रकरण । श्म्स 


सयपाल-- न कर" 
पर्थ्याय--दन्ती, जमालंगोंटा, (४०४घा- है । 
घातक सात्रा--तेल की शए'से ३० वूद्तआऑर वीज फी ५ 
श्रेन है। घातक समय/,:७ से-४ धन्दा ऐै 
लक्षण--शल, रक्त मिश्रित चघमन शोर मर, फोष्ट :फंडी, 
शुदा परदेर्द,सत्राधात, था ; फम;: त्वचाशीत, (00- 
80, नीलीमा, नाड़ी का :श्रद्युभव नहीं होता | 
चिफित्सान-. | || 
-आमाशय प्रक्षाऊन, कफरना' चाहिये । श्लच्ण शोपध 
द्वेये । 


(--99४9. (/४॥फग07 देवें | कक 
प--दुद के लिये, 0 पंत झोर सेफ करंना साहिय । 


न्यायसस्वन्धि-+ , 

+-स्नुद्दी दूध के शुण भी इसके समान है । इसकी मात्रा 
रश्यूद्‌छ 

एर्णड, ( लाछ; १४ से ६६ पूद्ध ) एरणड, इंसके यीज ६ 

से०घातकछझं। कम 

४- इसको एरणटतेल से मिलाकर देते है। जिससे 
घावक् नहीं होता । 

भशज्ञोतक-- हज 27 कोड 

--मिछाया, विय्या, नालाजीरा, पर्य्याय हैं । 

#२>-फाज, दीजली दादाम |. 

३>-डादी । 

चातकमाता १०० प्रेन है । 


२८७ न्यायवेद्यक 
लक्षए्‌--- हा 
अन्त+--तीत्र अन्त प्रणाली का. विज्ञोभ, 207०859; पृूत्रा- 
घरात, होता है ५ 
, चाह्यझितीज :वेदेना, शोथ, :काले छाले, उत्पन्न हो जाते है |+ 
खिकित्सा-- . ; 
“ १-घमन, टझूच्ण, विशेषतः घृत तेल देवे | 
१--उत्तेजना, उप्णिमा, 58079 7]9०४०० देना चाहिये। 
ऐ--स्थानिक, सीसक घोल, 3000 ।00097, -370700- 
० का प्रयोग कर । - 


न्यायसम्बन्धि-- 
3--०ऐशेणआ७, त्वचारोग, क्षत को उत्पन्न कर 
सकता है। ' 
--गर्मपात में अ्रन्तः एवं वाद्य प्रयोग, होता है । 
पौ--चिकित्सा में बातरोग में, रसायन में, फिरंग में 
गणडमाला रोगों में प्रयुक्त होता है।.: 
परीक्षा--2.)००॥थ॥० घोल में भल्लातक रख के साथ 
पोटाशियम उद्रवित मिलाने से चमकता हरा संग हो 
जाता है । 


जिन न अल 


# अन्त प्रयोग--चरक, चिहछित्सास्थान, रसायन श्क्रण भव्दतक 
' रसायन, भल्लातक विधि देखिये । - - 
' * -मभल्लातकान्यगिन समानि. .. ..  ' . चरक 
# वाह्म--द्विमानिलदध्यनिलमत्छातकपिकज्छुजः । 


रसः अकेश्व संस्यशोद इवयथुः स्थाद विषपवान्‌ ॥  * 
म्रधव्ि 


दूसरण प्रकरण । श्प्पं 
कर 


आकल्दू--# 

- मदार-आक-अक-आकड़-पर्य्याय है। 
घातकमाचा-मूछत्वकू-एक ड्ाम से अधिक घातक है । 
लक्षण-- 
आमाशय में विक्षोमं, लाला स्राव, ओए योर. मुख में 
छाले, आफ्षेप, होते हे । ली 

चिकित्सा -राई का वमन, छदण ओपध, प्प्प्यंड लैंल, 

कोछ पर सेक एवं उत्तेजना देनी चाहिये । 
प्रयोग--गर्भपात फे लिये-( घाद्य+अन्तः ) दोनों; २-चश्चों 

का मारने फे लिये ३-पशुओं के मायने में, ४-परघात 

था आत्मघात में छोता है । 
केन्येरडिस-(00700प770068 


भातकमाप्रा-- जा 
आंत 5िएं४सडएप्रड"१ छाम 
, भ्रं--?०छतेणाल्ते->१ से .२ 53 पु 
प्रॉ->-मरत०४४5३ डएस 
लक्षण-- प्‌ 
पाठक समय-झनेक दिन पश्चात है। - 
यहू प्रयछ उम्र चिप है प्रायः गर्भ पात में प्रयुक्त दोता है । 
कहीं फ्दी परघात में ध्यवष्टत दोता है । भायः इस का टिर 
प्रयक्त द्ोता है। फभ्ती २ प्रलेप ओर प्लस्तर में भी प्रयुक्त 
होता है। जिस से फि विष दो जाता हैं 


न 2०५२ नल कल 3 ल>म++ ७२4०५ 2320 पैनल > हक ह न तिन की हक 


-& अके से हुम्दधरूर छोंगटी करपीरशाः। 
गुछादिफेना पित्यता+ रुप्तोपदिप सतयः 








कि 


हल 


श्ददे न्यायवैद्यक। :: 


लक्षणु-- 0 
इस के (सेवन करने :.से..ही-मुख से लेकर. आमाशय 
प्रणाली में दाह, निगुलने -में --कठिनता, मस्तक -वेदना,-रक्त 


मिश्रित वसन, मरू रक्त मिश्रित, सूत्र छच्छ, रक्त मिश्रित. सूत्र 
अधिक पलव्युमिन, होती. है भायः झत्यु से पूर्व संशा छोप, ओर 
'आत्तेष, होता है।.. , 


छह 


शवच्छेंद्‌ू-- 
सम्पूर्ण अंन्न प्रणाली: ज़ली, एवं. मूत्र .संथान -में दाह 
द्वोता है। 
चिकित्सा--स्टम्पक ट्यंव से आमाशय घोकर श्लचण 
पदार्थ, देने चाहिये |. तेल थुक्तः पदार्थ नहीं देना 
चाहिये | श्रध्चिक बेदुना में ](0०७%9७ का [8०४०7 
देना चाहिये । 
न्‍्यायसम्बन्धि-- 
3--इसका प्रभाव भाजा पर निर्भर है। 
४--इसको वाजिकरण के लिये प्रयुक्त करते हैं. । जिससे 
कि दिप हो सकता है| 
39--7०)००0-काली मिचे के चूणें के धोखे से सत्यु हो 
सकता है । 
$75--थोडी मात्रा क्रा उपयोग, भी चिरकाल में प्रफूणक के 
८: समान लक्तण उत्पन्न करता है । | 
पएुसपायरीन-- छुए/70--- 
लक्ष्णु--- के 
बाधिय, तनन्‍्द्रा, प्रदाप,. निद्रानाश, (7४, मद्दाश्वास, 
चायु की भूख, चमन, अतिसार, शीतपित्त, मूत्र में ).0०४००० 
ओर-५॥००7४४०० हो जाता है | 


तीखरा प्रकरण । घ््प्ड 


“वाखा-से, मसंड़ों से; श्रांख से, मृत्र में .रक्त साव होता है । 
शोध उपस्थित हो ज्ञाता.है.] : 5... ५ : ,.४.-; 
सचिकित्सा--.. * -: | 
[-ओपध का प्रयोग-वन्‍्द ऋर देना चाहिये. विश्वन 
बेवे । सर्जेज्ञार-(हा लेप. 0008०, देना. चाहिये । 
न्याय. सम्बन्धि-- ४ । "कण + ४४7५ 
-- सर्जक्षार--ओर मल चनन्‍्ध: होने पर -विपर का भय 
नहीं है || “कक 5 5 कस । 2 हे 
, भ--मिशाशएशीशर शोर.()0७8: में युवा :ब्यचिः १५० 
ग्रेन तफसह सफते है ।. :: 
मं -औैशर्णणंग-5ि0्पेंपाए-9ेएली०६०, की अप्रेज्षा अधिक 


विप होता है | न 2 हक 


हि ६ भा मम आम 


तीसरो प्रकरण 


भोजन विप. ........ 


आणि विप--थह दिप थो तो हऋृमियों से झातारो, हथवपा 
रखसायनिक परिवर्तंत से उत्पन्त दोता-है। इसके 
अतिरिक्त दोसों क्रियाओं से भीउत्पन्न हो लाता है । 
--साधारण भोजन जिसमें विए घोता ऐ-शरीर- के कुछ 
मांसपेशो, उत्थले पानी में मिली श्तु, सएणरं, भौर 
उत्पत्ति काठ में फुद् मत्स्य, ( चिलसिम मत्स्य में ) 


चिष होता हैं । :" 
प--मोजन उत्तम है परत भिन्न कारणों से उत्तम. सहीं 


पोताइ “०: 


२८६ न्यायवैद्यक ॥ -. 


लक्षण-- पी 
इस के [सेवन करने: से ही मुख से लेकर. आमाशय 
प्रणाली में दाह, निंगलने में कठिनता, मस्तक दवेदना,- रक्त 
मिश्रित चमन, मल रक्त मिश्रित, पूत्र कच्छु, रक्त मिश्रित सत्र 
अधिक एलव्युमिन, होती है पायः रूत्यु से पू्े संशा लोप, ओर 
आतक्तेप, होता है । 
शवच्लेद्‌-- 
सम्पूर्ण श्रन्न प्रयाली जली, एवं. मूत्र संधान . में दाह 
होता है । 
चिकित्सा-स्टम्पक ख्यव से आमाशय श्रोकर इलचए 
पदार्थ, देने चाहिये । तेल युक्त पदार्थ नहीं देना 
चाहिये | अश्विक बेदना में '४००७॥४७ का ॥7]80007 
देना चाहिये । 
स्यायसम्बन्धि-- 
(-इसका प्रभाव माता पर निर्भर है। 
॥--इखकों वाजिकरण के लिये प्रयुक्त करते हैं । जिससे 
कि दिप हो सकता है। 
४॥-- ४० -काली मिर्च के चूण के धोखे से झूत्यु हो 
सकता है । 427 है ४७ ४५४ 
(१--थांडी मात्रा का उपयोग, भी चिरकाल में प्रफूरक के 
समान लत्षण उत्पन्न करता है । ४ 
पसपायरीन-- 4 877 -- 
सत्तुतु-- 
बाधिय, तन्द्रा, पाप, निद्वानाश, (/०एमा॥, मद्दाश्वां 
बायु की भूल, चमन, अतिसार, शीतपित, मूत्र में 2०९६० 
२.५।०७७7४४०७ दो जाता है । 


कर हक श 
रे है: कक 36 
2 / 


तीखरा-प्रकरण । श्प्ड 


लाखा से. मयेड़ों से; श्रांख से, सून में रक्तःस्ाव होता हैं । 
नेत्र शोथ उपस्थित हो जाता है ।:. «६ 


ईचेकित्सा--- कप | हि नव 
-- ओपध का प्रयोग चन्द्र . कार देना चोहिये.। विरेचन 
बेचें | स्ैक्षार-(लेएा 7,0०%90, देना चाहिये । 





स्यायःसम्बन्धिन- 7 र के ७0 पिला। कएए ४ 
-- सर्जक्षार--ओऔर मल खन्ध होने ' पर -व्रिप का भय 
नहीं: है । लाए शक 
$-.छप्ण्पराएफ्तीएण जर.(ओण शो: में युवा , प्यक्ति १५७० 
प्रेच तक सदद सफते 2 8 हट 
म- -सैशूओपा-90फ्रेंगण-जिप्ोेएणों४९, की अ्प्रेश्षा अधिक 
पिपःदोताहुओ ४ 5 ५ 55, हा 5प 
तीसरी प्रकरण / 


... भोजन विप, ..... -. 

झाशि विप--यद विप था :तो हूमियों से आतारी, अथवा 

ससाथचनिक परिदर्त्तन से उत्पक्ष छोता हैं। इसके 

अतिरिक्त दोनों क्रियाहां से भी उत्फत हो जाता है । 

+--साधार्ण भोक्षन जिसमें चिए होता दै-शरीर फे फ़छ 

मांसपेशी, उत्यले पानी में मिली चस्तु, - शाह, शोर 

. उत्पत्ति काल में फुल मत्स्य, ( चिरूचिम मत्स्य में ) 
में विष होता है ९ 

प्--भोजन उत्तम है परूत निम्ठ कारणों से उत्तम नहीं .... 


घोता १ न 


८८ 


: न्यायवैद्यकया: 


_3--आयु, शिश्ष॒वों को:अणडे ओर मांस, डिब्बों का दूध, 


हानि,कारक होता है । 
पै-व्यायाम का अभाव, अधिक शुरू भोजन व्यायाम न 
करनेवाले के लिये उत्तम नहीं। 


प्र--रूग्णावस्था, ।ए-खाने की विधि, शीघ्र खाना, देर 





में खाना, हंसते हुवे, वात करते खाना, .ए-व्यक्ति के 
भेद्‌ से, एं-अंशुद्ध स्थान में खाने से. # - 
--भोजन जिसमें विष है । प्राणी में वनस्पति. से विय 
का आनो जैसे गाय का घत्तर पत्र खाना । पक्षी 
जिनको ताम्न पान्न का श्रत्न- खिलाया जाता है । 
'विपेले वृक्षों से मधु का एकश्रित -. करना | धाहु में 
पाक क्रिया, सुकर का सीसे के पात्र: में .पकाना । 
दही का ताम्र पात्र में रखना । 
ए--भोजन में विशेष रोग के कीटाणु, दूध पानी में 
गुएए॥०१-ढ6]59%8 के कीटारं रहते है । 
ए--भोजन में रोगोत्पादक कीटाछु,-शुद्ध भोजन को वहुत- 
देर रखने से उसमें 9,287. ॥ए]/0878 
उत्पन्न हो जाता है | जो कि 72007कंग8 का कारण हैं। 





' #: प्राण: भाणमतामन्नं, तदयुकत्या हिनस्त्यसून्‌ । 
' ॥--चरक विमानस्यान अध्याय १-२ देखिये-- 
_.१--प्रकृति करण संयोगराशी-देश-काल सात्म्य । 


-१--इ्टे देशे,.नातिह त॑, नाति विलम्बित मजल्पन्नदसन तन्मनामभूजीर 
आत्मानामभिसमीक्ष्य सम्यक । 
ऐ--मांस के छिये, द्वव्यगुण संग्रह, ( शिवदास कौटीका देखें | 
ज्ञेसमें नियेघक मांस का २ य अध्याय में वर्णन है । 


तीसरा अकरण श्म्द 


रा|--भोजन में स्थयं विद्ग्धता उत्पन्न होनी | - -- 
“पमा--भोजन जिसमे रोगोत्पादक छूमि हों 7५७०घा6 “मत 
पा का 
+प0०-॥ 05 ०8४०७०, 07, व 
आफरमण--यदि तत्काल उत्पत्ति हो तो एक शलायनिक 
घिप बनता हैं। ओर यदि ६ से १५ घन्टे की देसी 
हो तो कृमिविंप उत्पन्न होता है। यदि १५२ से-६० 
+ च्टों में उत्पन्न हो तो कूृमि फ्रिया उत्पन्त होती है 
रलक्षण--(. मांस से सम्बन्धित ) घमत, झतिसार, मरोड़ा 
घरान्ति) + 00७०७७, बेचैनी, 0ण॥९०४०, ' सूचाघात, 
['५७॥ण०॑ते की झचस्था,कास, गछे मे रक्तिमा, रुक्षता, 
अजीर्ण, मलवन्ध, पुतली को फेलाद, चाधिये; सूर्च्छा 
तीत्र नाड़ी. भ्यास कारिन्य, उपस्थित दोता है । 
१-7 0भं5 ( दो चस्छु का दीखना ), 2.00०४०ऐपौं0ा 
फा पश्चाघात, चिस्तृत  पुतली, भुजाओझों में कोमलूता, 
पेशीयों में स्पचदन, आक्तेफप्रलाए, (20779 भ्नूफो शो 
“४ शांखों में पानी, शीतपित्त, ' अन्य त्वचा फे रोग हो 
जाते हैं। 
सिकित्सा+- . .-« ; पा 
३-चमन, पिरेदन, एरएड सेल, से देवें। 2४-70 2 लगे - 
. 9, छ. सलाम देना चादिये | 
इ4. छिज्ते, शलार्दए पा. गा, 80: - 


पछू.3 5. ह्ूछ 40 ,: 
भय, (्, * - नह... 58: 


; 0200० णेंच्रणीलाक आते) 02॥. 5: #/+ अछ् 
५ ह 2 


तीख़रा-प्रकरण- . १ 


चानस्पतिक विपनः : :::. ...,. 
ल्‍--छ5छुण-8फकराहापक्प 8५९-- ... ४ 
यह यव, आटा, में भी मिल सकता है । घातक मात्रा 
अशात है।,. ... ...... 


लदाए-- ;*.75, ::. ५7 

यह संकोच उत्पन्न करता है । परन्तु ; साधाणणतः 
भयानफ नहीं । गर्भावस्था में।इस का अयोग गर्भपात-करता है । 
चिरकालीन उपयोग, सहसा बड़ी मात्रा से अधिक हानि: 
कारक है .!.. विच्चोत,.. लाला स्राव, . चिरकालीम अतिसार.. 
अतिप्यास नांड़ी तीय, एवं अनियमित, छोटी, शीत, ख्रीयो में 
गर्भपात, 00४9, शिर में ददं, छाती में दाह, पुतली फैली 
श्वासतीब.द्दो जाता है। , . । 
चिस्काछीस विघध-> 

(चगएु/8॥७, पोठमें दृदू, मांस पेशी में संकोच, पेचेसी 


कल जननी नल जननमिलर » नरज-+कन 3 +बन्‍जजभ + ०. 





भोजन. की परीक्षा सुएत एवं परिशेष्ट में देखिये.) 
नुपभक्तादूर्ति न्‍्यस्त सबिष भक्षयम्ति गे।._ 
तप्रैव ते विन्यश्यन्ति सक्षिकां दायसादया३ । 
चरक पिमार्न प्रकरणम्‌ त्रिकृछ्षिय अध्याय देखिये । 
विष के अन्य स्थान-- | 
अप्षपाने देत फट्टे सपाइस्यंगेडपलखने ४ . 
उत्सादने रूपायेष्‌ परिपेष्डनुलेप ने... ' 
सस्ते परेपु सरत्यंस रुपकामरणेपु च 
पादुझा पाद पेय एछपुगजयाशिनाम्‌ 
विषणुऐए आन्रेए न्वस्यपुमाधनादिएु 


हा 


अत सत्प्धान देखिये ॥  /. 


२९२ न्यांयवेयक |. 


गर्भपात, श्रात्तचरोध, नख कान नाक अछुली का 9 8/शाए, 
शिर दर्द अक्षेप श्रम, उन्‍्माद हो जाता है। “ ४2०: 
चिकित्सा-- 03 336 का 2 हम 25 का 
रोगी को लेटा कर उष्ण रक्खना चाहिये | वमन! विरेचन' 
' बेबे' | "०४०४, 0७० #०ंत, ( ३ ड्राम हरीतकी ) देव । 
उच्ेजना देव । की 
अहिफेन देकर गर्भपात को रोकना चाहिये । . ५ ० 
शवच्लेद्‌ू-- आम 
कामछा, अवयवोंम अधिक रक्त, पाण्ड्रता, यकृत बुकक में 
22059 १९४०४॥७ा० होती है। "४ 


न हक. $ 


80४-30#-.. 3 ओ रे ह 
यह रोग !?0॥8॥0०4 चावर्छों के खाने से होता है |, जिनमें 
४8४४० का श्रभाष होता है। शक 
लक्षण --7?26७])॥००७] ९०परण॑हंड होता है |# 
708७/0॥५७६ श्णाह -- कर पक 
यह विष कई फंगाई उत्पन्न करते हैं। ओर कई नहीं भी 
करते । [20000 फ'प्ठ। को शीघ्र पका कर खोना चहिये । 
शीत होने से सडांद आम्म हो जाती है | 


विभेद्‌ -- पर 
प98 कपाटा-- विपयुक्त फंगाई 
।- खुले, शुष्क स्थोन में [--(प्रो#९--छकड़ी- 
उत्पन्न होते हैं । सील-अन्‍्धेरे में उत्पन्न 
होते हैं ! 
““++55:5फडट सफफससफ जसउक्‍क_ इअइन्-प-न-त+---न 





# विशेष वर्णन १(९०।९०७ मं देखिये 


तीसरा प्रकरण २६३. 


.. ल्‍--#7ण७-साफ और _ -भ--90०:०४ अनियमित, 


गोल होते है--- - --. - शुलायी श्वेत भूरे । 
- प--रंग-भुरा-शवेत--:- : प-+चमकतो हुवा | 
।४--रुस-पानी जऊैसा--- : एए-दुघ जैसा. 5० 
. ४--गन्ध-उत्तम--. * - ए-न्भन्‍्च-चुये होता है। 
श॑-कायने पर घायु से-. शं-भूरे, हर, नीछे दो जाते है।: 
रए नहीं घदलता 


'-स्वाद कुछ नहीं होता शान्‍्कडबया ओर: संकोचक 
। श्रपितु नमकीन, - - होता है.॥ 
संकोचक होता है। 2 20 
लक्षण--उन्माद्‌, पप्तेआ00, भ्रर्म; - दो -घस्तु  दीखाना 
7४7०४5, . पुंतलीसंकुचित: यां :चिफसखित, स्थेद, 
त्वचा-पर कोठ, आक्षिप; अचेतनता, ( ८ से १० घणरे 
में ) घमन, विरेचत, कासला, 00708, मूभ में रक्त 
पित्त ७0४0७, पत्नाघात हो जाता है । 
जिफित्सा-- 
शोेगों फो लेटा देना चाहिये । अम्ल नहों देना चाहिये ! 
चमन, प्रणएड तेल (सनाय नहीं) देदें.॥ 220. [१९पाकाहुगताए, 
५ 0]आ-बौन (४०. ( प्रति चिप ) दे । 
लक्षणों फे आाघार पर-चिफित्सा-कोछ पर उपनाट, “दर्द 
फे लिये, परैंणएए। ३ प्रेंड, आत्तिप के लिये 
(॥आणि0जिया देव। नि्दंछता के लिये उत्तेजना देंचें 
धन्य विज्ञोभमक विप-- 5 
-- स्वर्ण हरिद (90 (फरण्म॑व७) घातक मादा एक 
झोन्‍्स है। शात्चेप, झोर लॉलास्माष/होता है । प्रतिधिष 
पिशेप नहीं है 


“२९७४ ल्यायवैधंक 


प-- लोह गन्धित, (गेर)-इस से. आत्तेप, छाला लाव 
होता है ।घंतिंबिप विशेष नहीं है।.. 
प--स्वर्ण चढ़ ( 7 8णोण्ीातिए" १ ) प्रतिचिष, 
अहिफेन, .809प779, 40, 0५7 है।# 
ए--कालादाना--सिर्च--कालाजीरक ३० से ५० प्रेनल 
(80079४॥0 है ] 35 8०. 2 
०--प ७४०७ १० से ३० प्रेन माजा है । 
'जं--निशोथ-सूलत्वक ( ई से १६ डेम ) विरेचक दै। 
सों--तालीशपत्र, त्राह्मी, शिशुवों में सहसा खाने से, 
अधिक मात्रा के फ्वाथ से, ( कृमि या गर्भपात में 
, आमाशय;विक्षोम करे लक्षण उत्पन्न हो जाते है। 
४॥--तसबूज करेला, जब जंगल में उत्पन्न हों तो उनमे 
' खाने से आरमाशय विश्वोभ उत्पन्न हो जाता हे । 


ढ़ 





लीड 


मे स्वणे-- 
चुए देमनभस्म खाद॑ति नरस्रेतस्य वीश्ये बलम ॥ | 
हा यातिं प्रण्ध्यंति सुख पुप्यन्तिरोग बजाए. 
तहोपाउपनुमुत्तया त्रिदिवर्सी सेवेत धा्त्नी मु ॥ 

- कसीस-+-- हा 29 38 | 3४: ु 
कासीस वालकायेक पुष्प पूर्वमथापरम्‌, ( फेसीस ० 
पापाण मरे चैक द्वितीय स्वर सोरिकम, ( गेद ) 

बडु-- छा 
शुद्धेददीने मतेद्दीन बंगं 2 सेवतिमरः 
पाण्डू मेद्ा 5पंचीगुल्मा इनिलरका्दिमान्मवेत्‌.. 
सितयामेपर्टक्रीयख्िदन सेवतेयदि ॥ 


चौथा प्रकरण । 
सस्‍्नायाविक विष 
अफीम, अधिफेन, ()[४ए॥), आदि पर्य्याय हूँ । 
यह-पोस्त के डोडों से निकलती है । # 
सत्व--व ०जृशगलठ, यह अफीम से चार शुणा शक्ति 
शाली है | 
४--४४१९०४७७, ४ 00त0॥0,7ए पफ्रटी+ह0, 
भौतिकगुण--भूरा काला संग, गोंद जैसी, बुरी गन्ध, फट 
स्थाद होता है । 
घातकमात्रा-शुद्ध अफीम या 350 णृ/ंणा-छसे पर्मेत । 
(१७ अष्दिफेन, की पेन सात्षा है । 
प+ जृष्म -२ से ८ ड्ाम, सरेणा[्‌ओंए० दो प्रेन, (१००0 
४ प्रेन है। घातक समय ६ से १५२ घन्दा है । 
पूर्व कथन 
उत्तम है यदि ; यदि माता फे लेने के याद्‌ २७ घने 
थीन गये हैं । 
२-- अति वमन, था विरेयन, अति स्वेदाहो रहा हो । 
उत्तम नहीं है यद्--पुठलोी सेफुचित, नाटी और अ ्रास 


अिनन>मबनननननन न 








» अआदफेन उत्पप्ति--रलाकरेग्म्यमाने सामफेयइनाटइुतः 
कनायी स्थाउन्लसापफ़्स्कारासतित: सिती 
हेगाहिफेन व्यस्यादतिएफस्शधहिसोपण्म्‌ 
मोदशस्मरणं दीप सेवित स्यवतुमक्षमम्‌ 
सेपमयद्दि दवात पित्ताेअनए युफफापदंत पिएम्‌ 
गौय्येस्तम्मरर पुसे री कोमप्रशायरुम ॥ 


इसे कामधेसु 





न्य्ः 


चोथा प्रफरण शक 


' चिकरिस्सान-+: ४ पएलआा॥ 092... 74. 
मद शोर 3 07007४7७ नदें | + 
..+«-वघेमन कराओें--कैथेटरसे छूच निकाले । विरेचन देवे' | 
8000एथी: ? प्रा का प्रयोग फरे 
४-- प्रति विष-र.070५ का घोल (९ १० ह7<१ पाइन्ट में, 
देशें ( इसका पक ग्रेन एक ग्रेन /07७/४५८का, ओर 
दूस ग्रेन अफीम का प्रविधिप- है )। जब तक पीला रंग 
का पानी न आखे-। ः 
--पेशीयों फे लिये (0दप॥०--५४णूआ३ ( '् 87 ) 
कृश्मि श्वास देवे । » 
ओपजन, सेगी फो सेतनावस्था- में रफ़्शे- ।- यदि: रोगो 


(0प्ाष्08० शवचस्था - में. हो तो उसके! पांस न चछे. 


फिर नहीं ।. - 
ए--हुद्य फे लिये-बय-:0५॥9० रक्तमोदाणु करं। प्रीचा 


पर शीद परि सेचन कर | 


शबच्लैद्‌-- श्वासभणांली में. गुलाबी भागदार हूघ होता : 


है। फुप्पुस मस्तिष्क, शामाशय; यहत प्लीटा, शोध 
यक्त होते दे । ॥ 
न्‍्याय संम्वन्धि-- 
। -झात्मघात के लिये प्रायः खाते ऐे ॥ 
+-शिक्ष, में ह्रचानक-अफीम की गोली; 80007 
« उगग हाथरवों आपध में पधिक मो से, एं चुप 
रखने के लिये देने में अशुद्धि हो जाती है। 
जो में शचासक-अशुद्धि से जैअपधोशई,' 0047४ 
अल्ताणा॥०- की अधिक माता पीने से, घाहय पिलपलद 
सैसे गंधणी0 ७ से पति या धस्ति से । 


१ 


आर्का] कै 


श्रम न्यायवेयक 


ए--परधात में-मय की अवस्था में, श्रपराध के लिये, 
लूटने या बलात्कोर:के लिये प्रयुक्त करते हैं । 
१--अहिफेन की आद्त-भावी रोगों से बचने के लिये आय 
खाते हैं । इसका चरण के रुप में घुंवा पीते हैं | दाईयां 
शिशु को शान्त रखने लिये के देतो हैं। ह 
इसकी आदत--स्वास्थ्य ओर आयु को कम नहीं करती 
परन्तु अतिसार का पूर्ण कारण धना देती है । 
3--सहिष्णुता, घेयक्तिक भेद्से-- 
4--पांच वर्ष से कम शिशु इसको सहन नहीं कर सकते | 
ऐ--युवाश्रों में कई रोग इसकी सहिष्णुता को बढ़ा देते दे। 
॥--युवाओं में कई रोग कम कर देते है । 
ए--ख्त्रियां इसको पुरुषों से कम सहन करती है। 
शों--यह आम'शय ओर मूत्र से घाहर होती हैं. । अत 
वारवार भूच ओर आामाशय को धोचे' । 
शी--अशुद्ध श्रफीम की अशुद्धातयें-घूल, रेतां, (72० 
0०७5० श्रक॑क्तीर, तम्बाख्‌ श्रादि हैं । 
परीक्षा---+ड न श्रो३>नांरगी रंग देता है | 
-- +रकि, ऊीछले 26टोणपते8-नीला रंग 
देता दै ु 
3श00९0078 ( 7००७ )-- 
घातक समय>ऋुछ घन्दें है। निःसरण माग-सूत्त माग 
१० से २० घन्‍्दों मे!निकलता है । 
घातकमाचा--.467ऐ 7, मिंए००एणा॥०-॥ से २ प्रेन । 
एड, छणी०ग्वेणा75 ३ 87 से उपर । 
- ॥9, 3श00०9807००, + से १ ड्राम | 


' चोथा प्रकरण श्ध्र्डः 


लक्षेंण--( आक्रमण-२ से ३ घन्टे में ) 


मुख गला शुष्क, निगरण मे फाठिन्य, मूत्र प्रथम अधिक 


फिर मूच्रकूच्छता, या सूच्रघात, मूत्र में शर्करा, भ्रु शोथेयुक्त 
चाड़ी १५० से १६० तक, तापपरिमाण चढ़ा, श्वास तीत्र 
गंहरा, पुतली फैली, दोघरतु का दीखना, चमक, प्रम, लड़ 
खड़ा फे चलना, आत्ञेप, मोदी घाक , प्रलाप, उन्पादे; बेचेनी, 
चमन, होती है।  “ - 
पूर्वक्थन--तन्दों; पक्षाधात, ॥/ंप्रं:, ही तो उत्तम 
नहींहै।. ५ 7 यो 
मिद्रा ओर साधारण पलाप हो तो उप्र ऐ | 7 
सिकित्सी 
--चमन, विरेचन, देये | ओर मूत्र कैथेटर से निकाले 
--प्रतिविष फे "लिये चारकोरे, कॉफी, शिफंर 
औठधेदेघें। 
म--यथा०व्ाप० है हु [६ हुट०7०४र्त २ औन्‍्स ) 
जवतक पुतली फैली रदे देखें १ उतारा, शिाज्- 
80900" ्रोणकतो - पिजएवावात देखे । . दिरपर: 


ठण्डा पानी फा पएरिपेक करें | 
४->ब्ुझपर उपनाह, उप्य समान, घटीयेध, जअलोका 
खछगावे ।/ 7: -. कान. . 

स्यायसम्वम्धि-- 3507 


म्रृत्यु भात्सघात या अ्रच्यानक्ष दोती है| 
॥--चिरकालीन दिए भी हो सकता है | 
शवच्शेद--श्वासावरोध शृत्य के समन है 
चरीक्षा-- . -: हट 
व्य्कैत्णूंप-स्पोशीक्षत- जू- 7 .४ ०. 


+ 4७ अर अर 


रे कम 


+ड ८. 


बे०० “न्यायत्रयक | 


स्फरटिक नहीं “बनता ( श०फर्रिए]8+आाएटगंतं० से 
“ बनता है )। 
चत्तर ॥)9पा0-- 
इस का सत्तव 7000णं॥-है.।- 
घातक भात्र 7055.:-१६ ग्रेंन, वीज-:१०० या इससे श्रधिक 
है। समय-श१२ घण्टे है। - ८: .- ा 
लक्षणु-- ( आक्रमण $ घन्दें ) 
स्वाद कड़वो, मुख, गला शुष्क, प्यास, निगरण में-काठि 
न्‍्य, स्व॒रसंग, नाड़ी भरो तीवब, तापपरिणाम, श्वास बढ़ा,त्वचा 
उच्ण रुक्ष, कोठ, होते है । - 
श्ंख--शोथ युक्त, पुतली बहुत फैली, दुरकी चस्तु पास 
ओर पास की दूर दीखती है ;। वेचेनी, लड़खड़ा के 
चलना, उन्माद्‌, बोलना रहता है । उंगली से वस्ठु॒बे 
घागों को पकड़ना, शआाज्तेष होते है। तन्द्रा, निद्रा (१०एण७ 
झब्दवाला श्वास, प्रलाप से ,सत्यु या स्वस्थता हो 
जाती हद १०५ का, 
पचिकित्सा--20७]067078.की सांति है। 
न्याय सस्वन्धि-- - 7. .. ४६७, /7:. 
--श्रचानंक--गाँजा; माजूम, . देसी .मद्य के भ्रम से, 
अधिक मात्रा में पिया, जाता है ।।  *: 
४--दूसरे को लूटने के उद्देश्य से दिया जाताओै। 
प--बाहर से वीज मरिचों से मिलते है ! परन्तु काटनेपर 
१00706 से नीछा रंग आता है... 
ए--कालछा चघत्तर->ब त-की अ्रपेक्षा अधिक विषेला होता हैं । 
२१०० बीज़-२१ ग्रेनके, कूप्ण घत्तर के १०० बीज-८१० ग्रेनका 
-: आवच्छेंदू--श्थासावरोध के. समान: है । हक 
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का: दवात्र घटा, नाड़ी तेज, ओर अनियमित, नीलिसा 
ठांपपरिसाण बढ़ा; अन्त:में त्वचा ठंडी हो जाती हैं। 
खिकित्सा-- 

बमन--शिफफ, फक्षए। देगें। 3ै0फाओं+ (३ से 

प्रेन ) देगें। उत्तेजना, ाए0-नार0%७ का सुंघाता 
छत्रिम एवास,-ठो0णकाफ देवे। * “४ ४ - 
न्याय सम्बन्धि-- | 

--आत्मघात-अचानक र॒ुत्यु अधिक होती है। परधात 
सेमृत्युबहुत कम होती है।... 

॥ --पान फे सा्थ-वाजिफरण, 2९४४८००४४ फे.लिये 'खाते 
हैं । 00०5 के पत्ते या 0००४४७० खाने से दांत मझडेँ 
फाले दो जाते हे 

--मिलावर -5िशे०, शैफपएप्याएए,.. शिक्षा, 

०७ 8णेणञाए७8 में फी जाती दे का 


सिस्कालीन-- -.. .- ... 
असोशय विरृत, प्रम, - तीम नाड़ी, निद्राताश, क्लीयता 
मुज्य ऊत्तण हू । > ६ ०5६8०, ० है 
आदत से १० २०, ३० प्रेंन तक रा. जाते दे । 
खिफित्सा--इसका परिस्याग करफे चाय, कुचला, खुली 

चायु फा उपयोग फरना चादहिये। 

मिट्टी का तेल. एलएसंताए-- 
घातक साक्रा--यधशे के लिये एक से दो झोन्सहै। 


लक्षण--- 
पोने पर--अआमाशय पर जलन, बमन में गग्व, सुद् में 
सैल, मल और भ्यास में गन्‍व, जीए5० शीतस्पेद्‌, ... 
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" अतक भाजा-१-४ए०एएऐॉ)ए॥8३ सेदोगझन (हू प्रेत तीन 
खाल फे शिशु के लिये) | 
२--चूण बीजों -का-३०प्रेन | 
इ३०-ग्रिषक, 005ए०गा८5७०८ प्रेत [* 
घातफ समय-८५ मिनट से रुघंटा है। : .. - 
मुत्युका करण-आक्षेपों के समय श्वासावरोध, एज श्राक्षेपों 
से धान्ति हैं । 
लछक्षण--- दर पु य 85. 
]--अत्यन्त कट स्वांद, रक्षजिद्ा, प्यास, पेचेंनों, दर्ई- 
, पीठ में, श्वासावरोध, चेहरा पीला, सम्पूर्ण शरीर पर 
पृ"७आए०० घनुष्यंकार के आतेप, वार बार 0शाफ 
समय छोटा दो जाता है। अधोहनु की पेशी मत्यसे पूर्व 
भभाषित द्ोती है ।-आरस्म में लहीं । पुतली में मांस 
प्रेशीयों फे समान संकोच विकास, नाड़ी यहुत सेल 
-नीलीमा, तापपरिमाण - बढ़ा, रोगी छुन ओर: देख 
सकता है | अन्तिम समय तक चेतनता- रहती है । 
कोई निद्रा नहीं आती । 
चूर्ज फथन--थवि रोगी भरने चाछो होगातो श्ाज्लेप, 
शीघ्र, और देश तक रहते हू । 3 
सिकित्सा[--- 
+-- गण छुंघावे; रोगी का कम्म स्पश पाए, यमन | 
का यत्त न करे। दा 


नि मच आाआ 


बाल बैलानाने य एडनाने सुमहठम्‌ ६ 
 अगो मर्फट् शुए्दे कर्दम पुष्डर शेख ॥ 
होरेई हरित चफे-विपडाछाइले तथा बिल 


ब्र्छ 





झेग्द... . न्यायवेद्यक.] 


॥--रोगी को अन्धेरे, शान्त कमरे में रख देवे' । झुंघने को 
खयार 6 पं ७ देवे ।। - 
प---00०ण००ए से संशापहरण करके 4. .078फौ। 
या 990772० एफ्ुणदेओें |. -- 
ए--डउदासीन करने के लिये |.787779. (३० 87) 70 
ब०वीए6 हे डाम, (एको0ए9 पिएव/80०, १०७5, 
कह, 7, 70६ 9४७४७०४7०8/०, (2४००० देखे' | 
[ए--(४४४४००), _97ण770098, चस्चि, त्वचा द्वार एवं मुख 
से देगें | तम्बाखू भर अम्रत भी दे सकते हैं। + 
3ए--श्वासावरोध के लिये &7796 76७४७ देवे' । 
शा-मसूचलछ ओपध देनी चाहिये। . 

८. * * ग 
श्वाखाचरोध में शोथ, तापपरिमाण बढ़ी हुआ, भांसपेशी 
विद्यीर्ण होती हैं । 
पहिचान--धनुशक्वार से भेद करना चाहिये। जो कि 

निम्न बातों से हो सकता है। 
घनुएड्ार में->-आक्रमण शने।, प्रथम अधोहनु बन्द, श्रलि 

खुली, रोगी का इति छूत्त, तण का चिन्ह, भेद 

करा देवा है | " 

न्याय सम्बन्धि-- 

--लारा चुत पत्र-मुल-छाल सथ विप हैं । परन्तु कठोर 
छिल का होने से बीज वांहर थ्रा जाते है । ५! 
#-बआ्रयः (छंआंए०, 02ा&फ० एञ8. के स्रम्म में 
परघात के.छिये देते है । इससे कमी कभी आत्मधात 
भी हो जाता है । श्रचानक खझत्य, अधिक मात्रा सं, 
' अन्य चसतु के ध्रम में, अन्य विष के (सर्प आदि फे ) 
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चविए से झुत पशु के मांस से,# पर्व व/तृ,#"एजीफां।6 
को चार के साथ देने से होती है 
--शरीर के गाड़ने के कई धपों धाद भी शरीर में 
मिलती है [. : / ४: 
भो--भोसत में शक्ति ओर घाज़ि करण के लिये मनुष्य 
इसको खाते हैं । स्जः 
४“--अआमाशय फी अवस्था फे फारण:. ४॥०एणीपं।ड७ एक 
घण्टे से पूर्ण विलीन नहीं दोती। हु ' 
४--४%ए०धा॥३० शुदा से देने पर थिप नहीं हट | 
परीक्षा-नं-अ्रत्यन्त कडुस्वाद्‌ - - 
४--८७+छ.ग शो, से कोई रह नहीं बदलता 
:..! +रए० से रकू परिवक्तित, नीला जामुनी दो 
जाता है। का 
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विस्तृत होकर स्थिर हो जाती है । श्चेतनता, होती 
है। मृत्यु शवासांवरोध से-अथवा कमी घूच्ची 
होती है । 

चिकित्सा--- : 

+--शिंए को नीचा कर देयें ॥. ॥णणा॥ ०ए) ओर 
>एणाण एफ देचें ; 

--४मंठ एर्ते, चाय) (20०० देचें। उत्तेजना, [व - 
फप्रेष8, भजू न 3707४ देवें । हृव्‌य पर राई, गास्स 
बोतल लगाओें। कृत्रिमविभ्वास, देवों | . .. 

दवच्छेंदू-भ्वासावरोध के समान है। आमद्ाय, यकृत 

चृक्ष, फुप्पुस, शोथयुक्त होते हैँ । (२) 
(२) ढावटर रक्ष्मी पति जी 2, 2.0, 34, ने समत का. प्रति 
अखवागन्धा बताया. ६ । 
मात्राधिक यदामत्यः प्रमादाद्धक्षयेद्रिप््‌ 
' “अप्टीयेगास्तदा धय जायन्ते तस्यदाटिन 
७  प्रशमः प्रथमे बेगे-द्ितीये पे+धुभवेत्‌ 
दाह बेंगे तृतीय तु-चतुथ लुथियेप्रिता 
कम तु पम्ममे येगे प्टे छत्प प्रमब्जनम्‌ 
जईता सप्तम बेगे- मर चाध्मे समेत । 
“पिषयेगानिति हाजा मग्मदम्यायनाशयेत | 
सिदित्सा-- 
गोएतपान टरते कि गरजे थे यनायाकट्री 
सरणपिए्दोष शगनी विशतिश सृाभविद्षा 
महाचय्य यरासेदे विंपकरे सद्षाउडेरत्‌ 
द्ातृव्य सई रोगेषु एवारानी हिहातिनी 
धीरादिगी प्रयर्फप रसायन रमेनय 





पाँचवां प्रकरण। 
कार्डिक विषससूह 


अम्ृत--(१) 
विप, मीठातेलिया, चत्सनाभ, शंगी विष, वछुनाभ 


4००१७, पर्य्याय हैं। रु 
रूप-- नेपाली, ४ विषमा, ४ अतीस, ५ 


घातकमात्रा --ह०५०४ंप्र6८ - . कह से हे ग्ेन 
7-- ४5७४ औ००४६४०-: २ -से ४ भ्रेन 
आ--0., &००४/॥०७- ३“से ७ ड्राम 
ए-न्चूर्ण. - १ ड्ाम 
ए-- अश700|६ से २० बू द 


धातकसमय ३ से ४ घन्दा है । 


रूचाणु---5०७0807ए उत्तेजना, पक्षाघात, फराहांगए 
लालासत्राव, गले का संकुचित होना, निगरण में कठि- 
नता, आमाशाय में उप्णिमा, कठोरता, ददें, वमन, 
श्रतिसार, कम्पन, पच्ताघात, (2०॥०.४०, नाड़ी छोटी 
और तेज, मर्च्ा, श्रतिस्वेद, तापपरिमाण का हास, 
श्वास, अनियमित, मन्द, सघोष, वेचेनी, श्राक्षेप, 
पुतली प्रथम विस्तृत ओर फिर संकुचित, एवं फिर 


(१) चत्वारि वत्सनाभानि मुस्तकेद्दे अकीर्सिते । 
पटचैव स्यपाण्याहूः शेपाण्यैक्रेकमेव तु 
स्पशाज्ञानं कालकूटे वेपथु: स्तम्म एवं च. 
परीवास्तम्मी बत्सनामे पीतविष्मूतनेत्रता। छुश्वुत - 


पाचर्चा प्रकरण , ३०६ 


घिस्तृत होकर स्थिर हो जादी है । अचेत्तनता, होती 
है । मृत्यु श्यासावरोध से अथवा कभी मर्च्छा 
होती है 
चिकित्सा--- । 
+-शिर को नौचा कर - देवोँ ॥ :पाणां॥ ' ट्वाफे और 
2 9ण४०णफरीमंण दैद । - 
पे-चाएं० बल, चाय, (008०० देखें । उद्तेजना, 98- 
तप, अज़ू न 0 ४70आ॥ देवे । हृदय पर राई, गारम 
घोतल लगाओें | कृत्रिमदिभ्वास, देखें । | 
शबच्छेद-ध्यासावरोध फे समान है। श्रामाशय, यकृत 
धुक, फुप्पुस, शोथयुक्त ऐते हूँ । (२) 
(२) डावटर रूपी पति जो उव, 3,00, व, ने समृत का अ्रतिविष 
अख्वागन्धा बताया है . 
मात्रामिझ यदामत्ताः प्रमादाद्म्तयेद्रिपस्‌ 
अएपेगाघ्तदा चंद णायम्ते तस्यदेदिनः 
प्रशमः प्रथम वेगे-द्वितीये पेपपुभपेत्‌ 
दाह पेगे ठवीये तु-चतुर्ध सुधेचेटिता 
फेस तु पशमे देगे पष्ठे सकन्ध प्रंभब्जनपम््‌ 
जता सप्तमे येगे -मरणे चआहमे समेत । 
पिष्वेगानिति शत्वा मन्प्रदृच्णपिनाशयेव, 
विकिस्सा+- ही 
सोपएतपान हरते विविध मरते थे परध्याककॉ्टी ' 
सकलविपदोप शमनी विश्वतिका सुराभिरिशाद 
प्रद्ययप्य परारेहे विभकश्य सदा5डनेश्त्‌ पक 
दातब्द सर रोमेपु एतारिेनी दिउाशिनी 
छीरागिनी ध्युक्तेय इसायन रसेन्य : 





१० न्यायवैद्यक। 


न्योयसम्वन्धि-- | | 
: --परव्वत के मंनष्य वाणों में लगाते हैं शोर पश॒मारने में 
काम छाते हैं । 
ध--परघात प्रायः होता है। अचानक झुत्यु रोगों में 
अधिक मात्रा से: होती है। देखी मद्य में नशे की 
मिलावट से, दर्द को कम करने के लिये, च॒र्ण करते 
समय इसके धघूम्र से होती है। . ' ः 
॥--इसका विसूचिका; धतूरा, से भेद करना चाहिये । 
7ए--इसके सब भाग विप हे | हि 
य-- पथ 
खुरा, माद, दारू, शराब, नशा, पर्य्याय हैं । 
घातक मात्रा--२३ से ७ श्रोन्‍्स है | शुद्ध 300॥० शिशु 
लिये १ से २ श्रोन्ल घातक है । 
ठुद्ाणु-- 
बड़ी मात्रा सहसा घातक हो सकती है । यह रुत्यु दृदय 
गया के बन्द होने से अथवा श्वास ओर हृदय केन्द्रफे पच्चा- 
त से होती है । 
झत्यु से पूर्ण छचाण-- 
अचेनता, पुतली फैली, था संकुचित, स्थिर, निर्बेल नाड़ी 
वैतत्वचा, शब्द्वाछा श्वास, प्रताप, आत्षेप होते हैं। जब 








एतत्त्वस्थ मनो भूत्वा कुयात्सिद्धिस्तदाभवेत्‌ ॥ 
“अश्जीति वार्पिकरे पुंसि वस॒वर्पोण के तथा 
विष॑ सल न दातव्य दर्त दोषाय केवल्म! है 
रसकामबरेनु 
विपके, आठ्वेंग चरक और सुश्र॒त में देखिय । 


पाचर्चा प्रकरण । ३११ 


घातक मान्ना में न हो तो, पुतली पर थोड़ा प्रभाव, तापपरि- 
माण साधारण से कम, दिचार साफ नहीं, ध्वास से गन्ध-- 
पीछे निर्वल॒ता होती है । 
(१०॥४05४0--मुख नीला, आंखे छाऊ, नाड़ी भरी, श्या- 
सगहरा, उप्तेजना से रोगी उठाया जा सकता है। 
श्वास में गन्ध, पुतली संफुचित त्वचापर स्वेद, 
घमन, होता है । 


चिफित्सा--- 
घमन, फाफी, >या०ण्गं, चारकोल, मूजछ, स्वेदक, 
ओपध देवे' । घस्ति देये | उत्ते जना, उष्थणिमां, 50७लीएंए९, 
शिरप्र ठण्डा पानी, विय्यत धारा का उपयोग फरे। 
भगए0-पवा०0--छुंघांवे । छज्िम श्वास्त, यदि एवास 
यन्‍्द हो तो उसे उठाये इसके लिये आवाज, शोर 
करे । रोगी को पानी के नल के नीचे घिठा कर पानी 
गिरापे । 


चिएफालीन--मदात्य-- 

निद्रानाश, त्वचा पतली पएर्ग मदद, अस्थि एस्की एस हटने 
घाली, पेशीयों में, गन्धियों में आर यक्ूत में 76ए वीएशध- 
«वपणा, वह में दीणता, यऊूत चीण, शाप, हृदय पिस्त॒व, (367 
चसा चद्धि, 300:0॥॥, कास, नि्मोमियां होता है 

दबवर्ःर 228 कम 
गन्ध झामाशय फुप्पुस मस्तिष्क में होती है । 

पे--इवासावरोध के समान रक्त होंता है । 

पं मस्तिष्क किश्लीयों में शोध, 5प खाद होता हैं । 

६-धामादय पीला झोथ यु दोता है । 


ब््‌१० न्यायवैद्यक] ' 


न्योयसम्बन्धि--- ' 
7--पबत के मनष्य वाणों में छगाते हैं ओर पशु मारने में 
काम छाते हैं । «४ 
ग--परघात प्रायः होता हे। श्रचानक झतत्यु रोगों में 
अधिक मात्रा से - होती है। देसी मद्य में नशे की 
मिलावट से, दर्द को कम करने फे लिये, चर्ण करते 
समय इसके धुप्र से होती हे । 
9--इसका विसचिका; धतूरा, से भेद करना चाहिये । 
ए--इसके सब भाग विष है। _ 
मद्य-- । 
खुरा, माद, दारू, शराब, नशा, पंर्य्याय-हैं। 
घातक मात्ना--२३ से ५ श्रोन्‍्स है | शुद्ध &0०॥० शिक्षु के 
लिये १ से २ श्रोन्‍्स घातक है। - 
लद्ाणु-- 
बड़ी माजा सहसा घातक हो सकती है । यह रूत्यु दृदय 
किया के बन्द्‌ होने से श्रथवा श्वास ओर हृदय केन्द्र के पद्षा- 
प्रात से होती है । 
झत्यु से पूर्ण छच्चणु-- - 
अचेनता, पुतली फैली, या संकुचित, स्थिर, निर्येल नाड़ी 


शीतत्वचा, शब्द्वारा श्वास, प्रताप, आज्षेप होते हैँ । जब 
8:57 003 7:42 /% क कलश 


एतत्स्वस्थ मनों भूत्वा कुरयात्सिद्धिस्तदाभवेत्‌ ॥ 
“अश्ञीति वार्पिके पुंसि वसुवर्षाण के तथा 
विप॑ खड न दातव्यं दत्त दोषाय केवल्म” 


रस रसकामपेनु 
बिपके आठवेग चरक और सुश्र॒त में देखिये । 


पाचर्वा प्रकरण । ३११ 


घातक मापा में न द्वो तो, पुतली पर थोड़ा एसाव, तापपरि- 
माण साधारण से कम, विचार साफ नहीं, ध्यास में गन्ध-- 
पौछे निर्वलता द्ोती है । 

(0णाएत080--पम्ुख नीला, आंखे छाल, माड़ी भरी, शवा- 
सगहरा, उच्तेजना से रोगी उठाया जा सकता है । 
श्वास में गन्ध. पुतली संकुचित त्वचापर स्वेद 
चमन, होता है । 


चिकित्सा--- 
घन, फाफी, ४७०४७, चारकोलछ, मूझरऊ, स्वेदक, 
शोपध देये'। घस्ति देव । उत्ते जना, उश्यिमां, 50ल्‍'एतश॥०, 
शिरप्र ठणएडा पानी, विद्युत धारा का उपयोग फरे' । 
अैगए०-रिक्रवांध--सुंघावे । फमिम श्यास, थदि शयास 
बन्द हो तो उसे उठाये इसके लिये आवाज, शोर 
ऋरे. | रोगी को पानी के नर फे नीचे बिठा कर पानी 
गिरावे | 
चिस्कालीन--मद्त्य-- 
निद्रानाश, त्वचा पतली एन सुदु, भस्थि हुल्शी एव 
चाली, पेशीयों में, गन्वियों में शोर यकूत में #४69 धहुआए- 
०9 घ॒.ए में दीणता,यरूत च्ीण, शाप, हृदय विस्तृत, (70! 
चसा चुद्धि, &0४0ए078, कास, निमोमियां होता है । 
शवय्टे 
-- भन्ध आमाशय फुप्पुस मस्तिष्क में होती है । 
--इ्वासावरोध के समान रच होता हे ! 
प->सस्तिष्प सिद्लीयों में शोध, दव साय होता है | 
“+झामाशय पीला शोध चुक होता दै। 


ले 


रुर 


न्यायवैद्यंक-]- 


४ फुप्पुस में अधिक रक्त 
भा--मजाशय मूज से भरा होता है। 


न्‍्यायसस्वन्धि-- 


+-श्वास में गन्ध, ओपध मसाज से भी हो सकती है । 
अन्य चिप के साथ लेने में उसकी गन्ध मिली होती है 
प्रायः अ्रफीम से मिलाकर लेते हैं।..' 

"--मद पीने वाले की घोण, रसना शक्ति नष्ट हो जाती 
हैं । जिससे कि श्रम में ००१ ०४४७०॥० श्री पान 
कर लेता है । 

ए--मथ्य पीना दोप नहीं; परन्तु यदि उससे उसकोश्रथवा 

अन्यों को भय है, ओर उसने स्वयं पान किया है तो 
वह दोषी हे । 

४--(००॥०--अ्रन्तर से भी हो सकता है । पुतली का 
फंलना, तापपरिमाण का कम होना, श्वास मन्द होना 
भयानक लक्षण हैं । 

शं--श्रात्मघात कम होता है + परन्तु श्रचानक झत्यु 

प्रायः होती है । 

भगा- मझुत्यु भद्य से, मद्य के साथ अन्य विष से, सन्‍्यास 

से, आघात से हो सकती है। 

शा-8०४॥७ की क्रिया श्रधिक तीघर है | धातकमात्रा 

दो से चार ड्राम है । 

(7.07एघ्रापा+-- 

मै--संशानाश के समय-- 

धातक मात्र ३४५ खसान्त्रता । समय-एक या श्रधिक 


मिनिट दै। 


पाचवां प्रकरण । 93१३ 


लक्ष॒य-तृतीयावस्था में-- 
+--श्वास केन्द्र फे बन्द होने से-श्वासादरोध, नीलोमा, 
स्थिर फेली पुतली, मृत्यु होतो.है । 
+--हदय फे कारण-अक्षेप के सोध शिराओं में रक्त वद्धि 
मूर्च्चा, अनियमित नाड़ी, पुतली फैली स्थिर, झृत्यु 
होती है । 
चिफित्सा-- 
शिर को नीचा करके कृप्रिमश्वास देव | .70ए0 एंशपशे९ 
उुघांवे' । 3800"/४॥०, 20०७7॥कन॥९ देखें । 
शवच्छेद-श्योसा वरोध के समान है । 
3--निगरण में-- 
घातकमाता है ओन्‍्स मुख से । १ ड्राम गर्भाशय औीचा से 
है। घातक समय-ण से ६ घन्‍टा है ।.. 
लक्षए-- * * 
+>तात्कालिक-आमशय विद्योभ, ध्यास में गन्ध, 0०॥०- 
780, अखेतनता, श्वास दाव्दयाला पर्ण अनियमित 
उत्थला, पुतेली प्रथम संकुचित फिर फैली होती ऐ 
पं आमाशय शोध:  कामला, हो6४78 की शोथ 
होती है। 
खचिकित्सा-- हे 
मन नहीं देदे। शर्येर के समास रख कर सिर सीना, 
(इ्यास चब्द होने पर मीचा न कर) । फरके रकखें। सै90- 
पएए[शमंश6 का इन्जैक्सन देये' । उदासीनता के हिये सतुन का 
तेल, सर्जद्राॉर का घोल, शुदा से सजेंदार की पसिर देये। 
ऊच्तेजगां देदें। अजाछपेह रात सुपावे । फत्रिमम्दास देखें । 
शवय्देंद--एपासाधरोध के समात है। - 


पाचर्वा प्रकरण । द्न्श्ष 


म्यायसम्वन्धि-- 
$--जञागतावस्था में श्थवा अधूरी निद्रा में. बिना शान के 
संशापहरण नहीं ऐो सकता। 
4--(7ण०विप से २ से १० मिनिट में मछुष्य अ्चेतन 
नहीं किया जा सकता। श्यास रुप में मुख प्ही पेदात 
एक ही राशी अधिक प्रशाव फरती है 
श--श्रात्मघात परधघात कम, परन्तु लुटने या बलात्कार 
देते है। शवानक घृत्य घायः शोती हैं । 
3४--शर्भावस्‍था में देने से सर्भाशय का संफोच करता हैं । 
+--झत्यु फिसी भी अवस्था में क्षेपफ फेए के पिस्तार से 
२ मुदु संशापहरण में #तैण्याश फे ंपरदाणा से 
३--झअचानफ जिह् के पीछे मुडने से ४--देनेवाले के 
ज्षम से, ५--+४४ए रक्त में ६--ध्यक्तिके भेद 
ऐती ऐ । 
४भय के लक्षण--नाड़ी नियछ, अमभियप्रित, .धीरी 
होती है! पुतली फा शधिफ पीलना ओर श्वास बन्द 
होना छू । 

॥>-हदय फे रोगों मे, /४0|४० में, धयु द फी पूद्धि 
में, संकामक रोगों में, शिशष्यात्, में पूछे रोग में 
झोर &0१०४४७ में संशंपहरण निदिश है [# 

चाीछतएं निजतीसाए-- 

घातकमाया पक से तीठ ड्ाम है। समय ४ से १० घन्टा हैं! 

लक्षणु-- 

सम, निद्रा, (0, चुकली संकसित, हे हि 28] शीत 


'>काकक/+ककन नेता कम मनन जकन बजट पड कह 
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७ विध्यार किशन ैल्तेएव राषगारास सोया में देशिय । 


प्रथम मस्तिष्क पर होता है। परिश्रम से कठिन, 
श्वास, तन्द्रा, अनियमित नाड़ी होती है । तापपरिमाण 
उत्यु का कारण वनता है । पीछे पुतली विकसित, 
स या हृदय केन्द्र के पक्षाघात से होती है। शीत 
7007७ हो ज्ञाता है । ः 

आा-- | ः 

>प्राग0, &.0078/;४॥9० का वमंन, हृदयोत्तेजना, 
वे रोगी को जागृत रक्खें। श्वास के लिये श्रमो निया- 
2ंध००हां॥ देँचे | 00५) )07७४७ सुघांव । विद्युत 
ग़रा देवे । 89एणाशां7० को वैंगुंपांणा देना 
बराहिये । । 

[जल डं 

क उत्तम हूँ ज़बतक ह्वद्य गति करंता है। नाड़ी का 
गा अशुभ लक्षण है । 

छीन विप-- 

शय में विक्ञोभ, त्वचा पर छाले एवं शायरिक निर्त- 
7877०06७ होता है । ह 

; लिये मात्रा को धीरे २ कम करें | खुली चायु 7"0- 
सानी श्रजवायन दंव । 

लेद--श्वासावरोध जैसा है । 

नबन्धि-- 

गरीर में बिना उपस्थिति के रोगी मर सकता है । 

यह स्वयं विप का श्रभाव नहीं करता परन्तु हृदय, 
'क्त प्रणाली के रोगों में श्रोपथ मात्रा में भी विष का 
क्रारण बन रत्यु कर देता है । 


पाँचवां प्रकरण । ३१७ 


४--कैयक्तिक भेद्‌ बहुत प्रभाव करता है । प्रायः मृत्यु 
५ - अचानक होती है । 
' ध्ुंसिक या दाइड्रोसाईनिफ एसिड-- 
हाइडो सैनिफ़ एसिड़ . सब विपों की अपेक्षा घातक है। 
विझछायत में इस विष की -घटनायें भायः सुनने में आती है । 
, भारत में भी इस फा धचार खुनने में आने छूगा है। शिक्षित 
समाज भें नरहत्या था श्ात्मघात फे लिये प्रयुक्त होता है। 
जलरूमिश्षित ( 0४4.) .एसिड़ ओपध में प्रयुक्त होतो 
है । इस में दो भाग एसिड़ ओर ६० भाग पानी होता है । इस 
में विक्त बादाम फी भांति गन्ध होती है। नी 
छक्षण--अंधिर्क मात्रा में सेंयने करने से झृदय का 
- फ्रियारोध, धोने से खत्यु द्वोतो: है। थोड़ी भात्रा सें 
में श्वास रोध हो फेर रंत्यु हों जाती हैं।..' 
इस फे सेघन फरते हुवे गण्म तिक्तस्वाद, मस्तक का 
श्रूमना, छुद्धि विद्धत हो जाती है। पेशीर्या भ्रक्रिया शील, खेड़ा 
चाश, मुख मलिन; भा उल्चल झौर खुली, लालाख्राब, नाड़ी 
क्षीण, भ्यास में घर्घरदट, तथा इस एसिड की गनन्‍ध होती | 
झुत्यु से पूर्व जंवाड़ी घन्द्‌ ( 7:00: थ७७० ) मल; सुर निकले 
दोते है। मृत्यु भ्यासशणोध से होती हैँ। ५ 
कअ्धिक माँझ फे सेघन से हतभाग्य व्यक्ति एक चींस मार 
कर भूमि पर गिर पड़ता है। रोगी:फो ले स्थिर. 
पुतछी विकसित; मल, मूत्र निकले, माड़ी खपत हो जाती है। 


3< 


दो चार श्वास लेकर मर जाता है. । 


घातक मावा+ व युन्टविण्पी हैक 7 
सातक समय--मपघिक भाषा के सैपनसे साथ में ही सत्य 


३१९८ न्यायवेद्यक॥ . :.' 


हो जाती है.। १३६ डाम से १० मिनिट में हो जाती है । 
(कमी कभी १३ घन्टेमें भी रूत्यु देखी हैं।) यदि रोगी ई 
घन्ट तक जीवत रहे तो जीने की, श्राशा कर सकते है । 
"४. शबच्छेदू--कमी २ लक्षण नहीं होते । कभी २ श्वासावरोध 
'... के समान लक्षण होते हैं । उदर ओर वक्तस्थल में श्रम्ल 
की गन्ध होती है । श्रामाशय की :एलेष्मकला उज्जवल * 
वर्ण होती है । 
चिकित्सा--प्रायः निष्फल होती है । आमाशय घोकर 
4&+ए०अ४ं0० और उत्तेजक श्रोषध देनी चाहिये । 
वराण्डी की वस्ति देनी चाहिये | कृत्रिम श्वास, 
एमोनिया को खझुघावे । प्रतिविष के लिये सोडियम 
दाइपो सत्फाईड अथवा पुरातन हीराकसीस को 
पोटाशिय कार्ननेट के साथ देवे | 
पोटाशियम साइनाइड 
यह एक दानेदार पदार्थ है | जो वायु से तर रहता है! 
यह व्यवहार में अधिक प्रयुक्त होता है। (यथा फोटो ग्राफी, में 
सोना, चांदि का छेस ( 7,80७ ) साफ करने में) । यह आत्म- 
हत्या शोर परुघात में प्रयुक्त होता है । कभी २ देव घटना भी 
हो जाती है | 
लक्तण--हाइडोसाइनिक एसिड़ की भांति होते हैं। उसके 
समान मुख और जिहा जली होती है । आमाशय में 
पहुंचते ही डाइडोसैनिक एसिड़ वनजाता है 
घातकमाच्रा--२३ से ५ प्रेन है । ्््ि 
.. चिकित्सा-चमनं, स्टमक ट्यूब नहीं प्रयुक्त करें । दाइड्रो 
ता सैनिक ऐसिड़ की भांति है। . 


पांचवां प्रकरण भ्रर्‌ 


स्यायसम्बन्धि-- 


पे शराबों में लुटने के लिये प्रायः तम्बाखू मिला 
सु । 


॥--य्रायः सृत्यु अचानक होती है । १-कूृमि मारने के 
लिये दी गए वस्ति का अवरोध, २-7० में सश्जित 
पदार्थ के निगरणं से ३-त्वचा से 809४०: होने पर, 
'(प्रॉयः झणड में ज़रकू भरने पर-अण्ड शोथ पर रूगाते 
हैं। यहां शीघ्र 30300) होता है चूफि चसा नहीं होती) 
४-पान के साथ खाने से ५-सर्प विष फीो चिकित्सा 
में ए70०४॥० की अधिक माता में होती है । 

४ं--तंवाखू-ची ल्म में पीते हैं। पान में खाते हैं। छुत्तों 

के रूप में चबाते हूँ। नाक में संघते हैं । 

४--अधिफ उपयोग से सहसा खत्यु हो जाती दे । 

एरीक्षा< 

+पाह, सेन-श्वेतस्फटिक निशक्षिम होते हू । 
शुल्भा-- 

रसी-3 9705 (ए८कपशपपइ-चिर्मदी-शुज्ञी-नाम हैं । 

चिप घस्तु +एांत है। जो कि सर्प के विष कौर गोंद से 

मिलती है । 

घातक माषा १३ पेन है | समय-१८ से ४८ घस्दा है । 

भ्रयोगन-+ . 

3-यदि पुरणमी,-उपाली,-चू्ण नहों तो अन्ताः शान 
कार नहीं 

-ई--साँप के घिप के घोसे में मारने लिये मतष्य को खसई 
के द्वार सुभाते रद । परन्तु झुई का ण्वा 

श्र 


३२० : न्‍्यायवैद्यक |: 


४--अमृत ओर अफीम सावधानी से देकर देखे । अम्हृत 
तिप में 70086» उत्तम है | न्‍ ' 
है परिक्षा-- (५ 
. ]--कड हं+उस्णिमा>हरा रंग । 
--कड न झओो#गहरा नारंगी लाल घोल । 
तम्बाखु (2४0०४॥9)-- 
|0090००-तस्वाखू-तमाल पन्न पर्य्याय हैं । 
घातक मात्रा-तम्बाखू चूर्ण या 7/0०७॥४ पत्तों का चूरेर 


१ डाम 
क्वाथ नह डाम 
)र००ग0-- १ से तीन वून्द है । 
धातक खसमय-- 
तम्बाखू “एक धन्दा; ॥ 800०४ -पक दिन 'ं000॥6 
में३मिनिटहै।.. 


लक्षण--वेचैनी, चमन, अ्रतिसार, (077709, (/0॥0.90, शीत 
त्वचा, स्वेद, नाड़ी मन्द एवं अनियमित, ?िक्षीअछा0ा), 
श्वास तेज एवं परिश्रम से होता है । प्रथम पुतली संकुचित, 
पिछे फेली, भ्रम, अचेतनता, पेशीयों में श्राक्षेप, कपाटीयां, 
खुली ओर मानसिक चिक्षोम होता है । 
चिकित्सा-- 
4--बमन, 20०४० “0०0 ( ३ डाम ) देवे । उत्तेजना, 
597ए०ी)ग्र6 छ भर न, कृच्रिमएयास-/ ०8 देखे । 
प्याज़ का श्रक देचे' । 
शवच्छेद्‌-- 
कोई विशेष नहीं । आमाशय में शोथ, रक्त काला शोर 
कटठिनता से द्वव होता है 


पांचवां प्रकरण श्र३ 


चिफित्सा-- 
]--बमन, विरेचन, ( 0श०ण्ं ) घर ओपच देखें । 
४--लक्षणों: के आधार पर चिकित्सा फर 
पसीक्षा-+ . 
सम कंडर थे ओ, + उप्णिमा>पीला रंग आता है । 
नाइट उस ४ ७४98-- 
३->हैप्राए0 फ्रपिा0-- 
॥--0009-ै0 एए8६७--- 
. १-80पऐंणार फ्रहिएए-- 
* घ--(ए2एफो आफ 0-- 
लक्षण +- ; 
सहसा रक्त का द्वाव घढ़ने पर गिर जोता है। हृदय की 
ध्रड्धकन तेज, नाड़ी भरी एवं फठोर, सारे शरोर पर दूदे, शिर 
दर्द, श्रस, गति ओर प्रत्यावत्तन न फिया नए, तापपरिमाण 
गिर जाता है । जी भचलाना, मरमन, श्वास, का पक्षाघात, 
झअतिस्वेद, अचेतनता दोती है हर 
सिफित्सा-- 5 
चसन, ओोसजन, छत्रिम भ्यास, ताली घायु देदें । उतत- 
उना, :वे0पाशोग०, देचे । शिरदद फे लिये, ॥06पेजात 
का प्रयोग कर |. 
फरवीर# 283 नल की 
, -रह्ंप्रा। ऐक्‍शआवत--चेतपनेर-- 
म#--परीघ्रशश्णाह >र्णाएिंड, पौला कमेर--- 
>> फ्शॉपिस फल पिा--: - 
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है अझे सेहए्ड घतर धाइले बरवीरका: ६ 
“ शुम्माणिफेनीवल्लेता: सप्तोशविधारर/ः के 


श्श्र न्यायवैद्यंक-। :' 


विद्ध ब्॒ण, पूय यूक्त पेशी की शोथ  ( (0थीपा#ं5), 
विप की पहिचान करा देती के ः 
मं --पशुविष के लिये, बीजको गोंद के साथ चूर्ण करके 
आटे में पानी के साथ मिलाकर .सुईयां वनयलेते हैं । 
जो लम्बी होती हैं | फिर इनको प्रशु के शरीर 
में चुभा देते हैं । यह बिप जब रक्त से: मिलता है तो 
पययुक्त पेशी शोथ, रक्तल्लाव, हृदय, ,20०7०8860 
तन्द्रा "णी०]१४७, मृत्यु उत्पन्न करता हे । 
चिकित्सा--स्‌ई निकालकर उत्तेजना एवं -2]07000४॥0 
द्व | ५ 2 2 
खुरासानी श्रजवायन ( मिए080एशप8 ).. :५.. 
किरसानी ओवा, खुरासानी आजवायन नाम-है । 
लक्षणु-- 
घत्तर के समान हैँ | एक वस्तु का दो दीखना, _ पुतली 
का विकास, प्रव्यप विचारों की गड़बड़ी, 0078, उन्माद, 
पक्षाघात होता हैं । 
चिकित्सा और शवच्छेद धत्तुर के समानही 
७.0 0॥॥7--- 
प्‌ बर्ष की आयु के लिये घातकमाज्रा 3 श्रेंन है। 
लक्षणु--- ; 
आमादाय में क्षोभ, दर्द, चमन, (००.४०, नीलीमा, श्रतिं 
स्वद, शरीर ट्यडा, शिरदर्द, श्रम, कम्पन, कर्णच्वेड, श्राक्षेप, 
: निद्वा, श्वासावरोध की प्रवृत्ति, टृष्टिदोप, वस्ठ प्रथम नीली 
“ फिर पीली, दीखती है | (0००ए:-४फ्तेत688, पुंतेंली संकु- 
चित; मृत ब्रद्धि होती है। मूत्र में श्राम्ल क्रिया से पीला, 
यदि क्षार क्रियाचाला मूत्र है, तो जामुनी रंग होता 


पांचवां प्रकरण £ 


(प्र देवे' | (भ्रोण्रर्णशाणा सुधावे । निर्वालता 
के लिये की उत्त जना देवे' | 
न्यायसस्वन्धि-- 
-थदि घीज निगले जाये तो बिना हानी के बाहर हो 
जायेये। 
प--(्ाणंपण। ए४०--मद्यकी श्रात्रा बढ़ाने के छिये 
मच्छी, पश्च मारने के लिये, कृसि सारने के छिये 
बलात्कार याँ लूटने के लिये व्यवहार में छाते हैँ । 
परीक्षा-- | | 
+उहया उन झो& में घुरू जाती है रंग परिवर्सित 


नहीं होता । 
20070 $ण४०॥ *% 
यह या तो प्राणि, चानस्पतिक,.अथचा कैएं (उद्चिझ्) 


विष दो सकते है । 
रूप्लणु--स्थानिक लदाणों के अतिरिक्त हृदय, भांसपेशी 
चांत संस्थान के लक्षण दोते है । 


चिकित्सा-- री ओ 
हृदय की तरफ घाव से उच्चा एक यन्धन ( अरि्ठ ) 


बांध देवे' । फिर भेदन करके धाल्यको सम्पूर्ण बाहुर करे। 
स्थान फो ४, 70, 70, फे ६५फ घोल से घोषे' .) तदनन्तर 
[0पं6 0४07 लगाये । झथपघा आचूपण ($पणेतंण््ट) कर । 
इदय को उत्तेजना -देफर घनुष्झार से बचाने फे लिये 
व 46वरा0 हएप्गा द्घे । कह पद 
# ध्यामे झोफ रूजावान्ते छबतें शोगित सु 

सम्युद्धत शुद्दुदत पिठिकाप चित प्रणम .. 

मंदु मास चविजौद्यात्‌ अन्तः शस्मे समासतः 

दात्य दो परीक्षा सदुत् सुप्र प्पान में देशििदि व 2... 





३२७ न्यायवैद्यक । 


घातक सात्रान्८ 
-क्वाथर €ओन्‍स,. -  ' 
ह ॥--बीज< : #-से १० ग्रेन 
हर प--पपाा कप २ दाम, 
' ए--रिएशओा-- ५ ग्रेन-' 
7ए--जड़ू ह ओन्‍्स, 
घातक समय एक से चार दिन हे । 
लक्षणु--- 


चमन, भरागदार लाला, कोष्ट शल, (0003०, अति- 
सार, 7077० (007७8 0०78, 70०0:-न ५७, प्रछाप, अ्रचेतनता, 
थोड़ाज्वर, पुतली फैली, श्रनियमित, शआंखे लाल, नाड़ी भीरी, 
श्वास सघोस प॒व॑ तीघर होता है | 
चिकित्सा-- 3० पक 
7--वमन, उच्ते जना #7078 ८७%, देवे' ॥ 0000; 
मूत्रछ, श्छच्ण ओपध देनी चाहिये। /37णगांव6४ देवें | उदा- 
सीन करने के लिये 0.०००४० और (०८०॥ वेबे' 4 
परिक्षा-- क 
> + उरग& सान्ध्र में, भूरां रंग आता है । : 
कार्वी-- क 
काकमारय--?०/००द7॥--पर्थ्याय रे । 
घातक मात्रा-२ से ३ श्ेन . समय-३ घन्टा है।./ 
लक्षण--आमाशय में विशक्लोभ, चमन, अतिसार, मरोड़ 
७४97१, थ्राक्षेप, निद्रा, इच्छा शक्ति का नाश, 


« ... प्रलाप, दृष्टि नाश, पुतली संकुचित होती है । 


* खचिकित्सा-- कि 
बमन देवे । इक श्रेन ००65 के लिये ६० प्रेंन 


छठा प्रकरण . 
वाष्पीय विष 
कार्यानिक एसिड गेस ओर कार्बन डार्यक्साइड़ 
मार्ग--( श्वास रूपमें ) पक . 
(--वन्दू-भीड़ घाले घर, --जहाज, ,ग--गीली गहरी 
नाली, ए--भूमि में काम करने बाले, ए--फोयले 
की काने, शं--चूना- वनोंने के स्थानःमें शं--जहां 
कि चूना-)4770] 4 ०ंत की उदासीनता के लिये 
फँंका जाता है। शां--बन्दझुंबों में विद्ग्धावस्था, 
शा--वनस्पति से भरे ग्रह में विदग्धांवस्था, इस 
विप के शआने के मार्ग हैं। 
ल्क्षण--- 
।--शिग्दर्द, श्रम, विचारों में गड़बड़ी, कर्णदवेड़, तन्द्रा, 
(१00७, पुतल्वी फेली, जीमचछाना, वमनं, आद्यीप, - 
द्ोने है । ४ 
।--हृदय गति प्रथम तीत्र फिर श्रीये, नाड़ी तेज, 
नासा में विश्लोभ, श्वास तीत्र और कठिन होता है । 
॥- -शधिक मात्रा में--सहसा मृत्यु अथवा बमन हो 
जाती है। श्राक्षेप होते हैं। मृत्यु 2) 9०००७ से होती हैँ 
... धिप क्रिया निवारन-कूवे आदि को साफ करते समय 
५ ब्राग जछा कर बाय बाहर कर देनी चाहिये !श्रथवा उनमें 
/:.- चूना ( 8)9080 ॥700 ) रखना चाहिये | जो कि ५ से 
घन्टे बाद बदल देना चाहिये । 


३२८ न्यायवैद्यक । 


चिरकालीन विष में--शिरद्द, मच्छा, मानसिक उत्तेजना 
उन्माद, जी मचलाना, पारंडू, अतिसार, शोप, निर्वेल 
नाड़ी हो जाती है 
चिकित्सा 
| कफ औओ. के समान है। 
रिणु--#--( (0त0 ) न्‍ | 
लक्षण--श्वासमार्ग की शोथ, इलेप्मा, 42एशी70४ो, नेन्ष में 
विक्षोम होता है । 
चिकित्सा--शुद्ध वायु, ब्राष्प, (॥07०४५॥ का सुंघाना, 
ड,ग, छचण ओपध देनी चाहिये । 
कारन ओन्‍्साइड और मोनो ओक्‍्साइड गेस 
यह एक प्रधान वाष्पीय विप है। वायु मरडल में ३. 
प्रतिशतक भी इसकी उपस्थित झत्यु का कारण बन जाती है । 
यह रंग हीन, गन्ध हीन, वाप्प है। यह गेस हल्की 
ज्यलन शील होती &ै । इसकी ज्वाला मेली नीलवर्ण होती है। 
उत्पत्ति- न 
जिस घर का वातायन ठीक नहीं वहां बन्द कर 
के कोयले जलाने से उत्पन्न होती हैँ। खानों में आग 
लगाने या धड़ाका होने से यह गेस उत्पन्न हो जाता 





* धुमेडनिल वा विष संप्रयुक्ते खगाः श्रमात्ताः प्रपतन्तिभूम। । 
काम प्रतिययाय शिरोख्जथ् भवन्ति तित्रा नयनामयश्न ॥ 
लाक्षाद्रिद्रातिविपाभयाचद दरेणु कलादलावल्ककुप्टमू । 
ग्रियंगुंकांचाप्यनलेनिधाय, घूमानिी चापिविशधयेत्‌ ॥ 
राह्टोडरिंदेश रिपवः तृणाम्तु मार्गोन्रधूम ख़सनान्वियेण । 
संदुप्रयंस्येभिरतिप्रदुश्ान्विज्ञयलिंगर मिशोषयेच ॥ सुश्ृत 


सातवां प्रकरण झ६१ 


 आन्‍्वर-+क, क्रपणं ७ - : .,.,. -:+ 350 २986 
..+; निर्धिय सर्पों:में उपर के हल में बातों की प्क्तियां सम्पूर्ण 
: होती हैं। यह दांव 37.0०ए८० नहीं होते हैं । वाहर फी पंक्ति के 
दांत 0]0४॥७ में लगे होते है । ४ «50३ 
- “सविप सर्प में घाहर फी पंक्ति में एफ या दो दांत दोते हैं । 
जिस में फि पाहर फे पाएवं का यड़ा ओर पा00४९0 होता 
है।यह इन्वस्थि में दृ़ता से छा होता हैं। .. .. -. *+- 
विपयेली--# *. ' कर 
विपोत्पादक ग्रन्थि प्रत्येक पाएवे में एक होती दे। जो फि 
आंख दे पीछे होती ऐ । इससे एक प्रणाली निकलती हे । 
यह धणाली इसी प्रन्यि की कछा से घनती है । सस्पूर्ण प्न्थि 
स्वर के ब्लाडर पे समान छोतो है। शागे पतली छोफर 
प्रणालो घनंआतो है। यह प्रणाली  मुंस फे अन्दर रीआह में 
खुलती है. । चिप फा दांत एक फ्रिया फो नाली है फेवल विय 
का साधन है । इसझे द्वारा विष शरीर में भाता है। यह दति 
की प्रणाली, 7४४४९ के पूर्वीय पाएवं पए खुलती है। .धद इस 


.......0...... .--८००५०००+>«++3«>>ज++ जी >> कक रच त++ 





# शुकवत्सर्पाणों विप॑ सवे शरीरमम्‌ 
छुद्धानमात चांगेल्यः झुक निर्मेघभादिव ॥ 
पेपां बठिशवध्ट्रास्तास सम्मात चागतेम्‌ । ' 
भनुद्ता विप॑ तस्माभ मुंबान्तिभागियः ॥ स॒ष्टठ 
वि सर्प मतों हैये सभे दोष प्रशेष्यम्‌। 7 
सर इति प्रकुषिता जहति स्‍्पां विषार्दिताः 0 
,मोपमांति विष पाक मतः प्रधानुर्॑द्िय । 
दलेप्मणापत्तयागायाद उच्छीडरयनि्दुसते क . 
पिसेह: सि्ावेडप सस्‍्मातिएतिमानवः ॥ मु्ठः 


सातवाँ प्रकरण । 
न्‍तविक विष । 


सर्प विप--# 
घातक मात्रा--यदि ३ श्रेन की शिरा सें प्रवेश कर तो इस 
घविप से एक मिनट में सत्य हो जाती है। अन्यस्थान पर $ से 
२ पघ्न्टे में झत्यु होती है । । 
भेद--- 
सर्प दो प्रकार के हैं सविष ओर निचिप 
सविध-- 
दर्वोकर फण वाले- त्राह्मण-बात । 
मसणिडिल-विनाफण फ्रे-क्षत्षिय -पितत ! 
थे. ३ 
गराजिल राजिरेखा वाले- वश्य-कफ | 
ब्यन्तरा सज्निपात-शुद्र ) 
निधिर्ष-- 
यह १२ प्रकार के हैं । 





जड्मावष शिखिपारावत ध्वांक्ष खश्लरीट कृशोदराः । 
सागर वाहिगा य च विद्विता निगिद्य द्विताः ॥, , 
अर्परः द्विददा श्रव चतुप्पादादि सब । 
जब्ज: स्थलजः सर्वे: सजावो वन्चमाप्लुयात्‌ ॥ 
तत्र इष्टि निश्वास दष्टां नख मूत्र पूरीप झुक्र छालत्तेव । 
मुख संदर्श विशर्द्धित गुदास्थिपित्तशकशवानीति ॥ 


खसातदां प्रकरण छ३१ 


अचन्तर+>+- ४. 
निर्धिष सर्पों में उपर के धनु में दातों फी पक्तियां सम्पूर्ण 
होती हैँ । यह दांत (४0०४०0 नहीं होते हैं । बाहर की पंक्ति के 
दांत 2006700 में लगे होते है । 
सविप सर्प में घाहर फी पंक्ति मे एक था दो दांत होते हैं । 
जिसमें छिधाहर फे पाएवं का घड़ा ओर 0700:00 होता 
है । यह इन्यस्थि में द्ऱता से लगा होता है । 


विषधैली-+# 
विपोत्पादक पन्धि प्रत्येक् पा्र्ब में एक होती है । जो दिए 
श्रांख के पोछे होती है । इससे एक भणाली निफल्ती है। 
यह भणाली इसी भन्धि फी कला से बनती है। सम्पूर्ण भन्धि 

, स्वर के घ्लाडर फे समान घोती है। आगे पतली होकर 
प्रणाली बनंजाती हैं । यह प्रणाली मुख फेः अन्दर फशाए में 
उबलती ले । घिपष का दांत एक क्रिया वी साली ऐएँ फेबल पिंप 
का साधन है | इसके द्वारा धिप शरीर में झावा है | यह दांद 
की शणाली, कण फे पूर्वीय पाएवं पर खुलती ६। यह 





नल >+न जन >जमल धनिया |+ब नमन -नजनन सनम पन्‍न+-मनथ ही 








शुफ्वत्तर्य्णां वि सदे शरीरगम्‌ । 
फरदाानामोति सोगेस्सः एक लिमधनाइइद ॥ 
मेषों वटिशबदट्रॉप्तास सजीव चागतम्‌ ॥ « 
मुद्धता वि तस्माप मुंबन्तिभागिनः ॥ सह्त 
दिप सम मतो शैयें सर काप प्रसपभस । 
सर इाति प्रकृपिता जहाँति सथी विधादिक्:्ता 
नेपमाति वि पाक सता भपनुसशिण 
इेमगाइतमा्मापाद उच्छीडस्यनिसदूप्यजे की... 5 
दिस: सविर्भ-बेडगे हस्मातिकीशरवः) 8 मुख 


३श्२ न्यायवेयक ।* 


प्रकार वना हुवा होता है कि थोड़ा सा भी विष व्यर्थ नहीं 
जाता । 7७०९ विष के आने से उठ जाता है। और फिर दव 
जाता.है। नष्ट होने पर फिर आ जाता है । 
विष का स्वभाव-- 
इसमें दो भाग होते हैं । एक भाग जमने वारहा ओर 
दूसरा नहीं जमता।| प्रत्येक की राशी ओर अनुपात प्रत्येक 
सर्प में सित्न २ होता है। 0०07५ (दर्वीकर) सांप में न जमने 
वाला पदार्थ अधिक होता है। ओर ७४० सांप में जमने 
वाला पदार्थ अधिक होता है । थे 
न जमने बाला पदार्थ वात संस्थान पर क्रिया करता है। 
जिससे कि मन्या में स्थित श्वास केन्द्र का पक्षाघात हा 
जाता है। ओर जमने चाले पदार्थ को प्रभाव रक्त प्रणाली 
हृदय पर होता है। जिससे कि स्थानिक विक्षोम श्रधिक- 
होता है 
(गाहशणांठ्क 90800 ए-- 
सर्पंचिप-8]9पाणशाः ( 209६909888 ) है । जिस में कि 
निम्न पदार्थ हैं। 
[--#फ्रलं09 (607०॥, 
ग--+प कएछाजं॥9 फशलाणा, 
प--0४६०एशां॥, 
ए--4 88पवगएं0 
कमसे कम विप तीन प्रकार के हैं--१--(08पए/पं।॥९ 
२-+ शां[0७४76 
३-दोनों का संमिश्रण 
जमने न जमने वाले विष के कारण लक्षण मित्र मित्र 
होते हें । 


सातवां प्रकरण झ३३ 


7 "शएकाए को ८४ श० पर और एशपमए० को १२४ 
शं० पर नष्ट कर सकते हैं। और यदि खुली चायु में रख दे तो 
उनकी तीबता कमर दो जाती है । कई साल तक छुरीक्षत 
रक्‍्खे,जा सकते हैं। .. . प 
भोतिक शुण--ताजी सर्प विप शर्त के समान द्वव, 
फठु, थोड़ा पीछा पारदर्शक होता ऐ।' छुसा दिप, 
पीछा भूरा, गोंद फे समान परत, बाला झोता .है। 
34090०77050 होने पर भूरा फाला हो जाता है । .. 
शंटना-+फाटने पर पिए स्वयं त्वचा पर प्रक्षिप्त नहीं 
होता । परन्तु त्वचा फे निचले 37०0७ तस्तु पर 
निक्षिप्त होता है । विष के प्रविष्ट दोन से पूर्द स्थान को 
हटाया जा सकता है। चूकि.सर्प फामुख बहुत 
छोटा द्वोता है, शतः चह अपने भुख को बन्द करके 
दांतो को आपस में नहीं मिला सकता। इसमें दांत 
तिरले होते हैं। शोर त्वचा को फाड़ देते है । ह 
' कारने से यदि पूर्णतः विए न जांघे तो शरीर में चिप नहीं 
बता । फिंसी अन्‍य स्थान पर काटने से या विष खाली 
रने से सर्प कुछ समय फे लिये निर्धिप रहता हैं। # 
_ --सर्प से खुते प्राणी खाया जां सकता है। (कपेन0० 








# सांपिका काठा तीन प्रकार होगा है । ई--हुत, ग --पत्व,--मेप, 
[--हतम-सपे फाग फैसे पर मुध्य पहेंदे हु जावे मेक: 
सपशे है हो । | 
॥--सुस्व-सर्प के दांत गारने पर विद प्रदष्ट से 
ह->वेघ-अप पूरे: गउद सेदें ६ 


३७ न्यायवेदक १7 


को पिच, थक क्लछोम नष्ट. कर देते हेँ#। परनन्‍्त 
शाएपंग० की. अब्रेस्था में ओमांशय में रक्तत्नाव दो 
जाता है। न 
*. स्वस्थ अवस्था में सर्प विष श्लेप्मकला से बिलीन हों 
सकता है | यदि आंख या जिह्ा पर रख दे । इससे स्थानिक 
शोथ भी हो जाती है ।# न्‍ 
बिप का प्रसाव-- 
इसकी मात्रा, विलूयन की अवस्था, (थका हुवा या नहीं) 
एवं वेयक्तिक सहन शीलता पर:निर्भर है ॥' 
परीक्षा-- | 
' ध्राणी में बिप को प्रवेश करके लक्षण देखे | श्रोर फिर 
#7४४०७॥॥8 देकर लक्षण देखे । ॥ 
निःसरण--मून्न, छाला, ओर स्तन के दूधसे होता है । 
लक्षण-- 
दाड़ो के निशान, वबण के दोनों तरफ द्वोते हैँं। जो एक 
या दो इस से अधिक नहीं दोते | थोडी खूजन द्वोती है | यह 
सूजन कुछ समय के बाद मिट जाती है । श्राघ घन्दे के बाद 
फिर सूजन होती है | प्रथम शोथ चिप के कारण होती है। श्व 
बणके कारण होती है। प्रथम शोथ तक बिप बण में ही रहता 





# अहेः विष दशर मन्वगात अिरस्त अथव्वे १०१४।२६ 
“उट्सव्योष्यवा सर्पी ठोश्टोवापि हि तत्क्षणान्‌ 





# सूचिकामरण, रस का प्रयाग मूच्छो अवस्था में अश्गन 


रुप से द्वाता हैं । इसमें सप विष पड़ता हैं । जो कि अखि हे 
विद्यैन द्वोकर प्रमाव करता हूँ 


सातवां प्रकरण श्रेप 


है। फिए घिप चढ़गा आरस्म कंरता है.(: बढ़ना झर्थात्‌ उपर 
को चढ़ना जो फि शिरा, के द्वारा हृदय; - मस्तिष्क: की तरफ 
चढ़ता है । घिप  दोना नाड़ियों से चढ़ता है, चूंकि दोनों 
दाडो-से सर्प.ने काटा है। विपकी धारा. उपर को चढ़ती 
प्रतीत द्वोती है ।परन्तु उतनी स्पष्ट .नहीं जितनों विच्छु के 
बिप में लद्दर प्रतीत दोती दे। रोम - शी में परिवत्तन होने 
लगता है। सर्प के विषफा चिन्ह रद जाता है ॥ 


एंए०णंए--विप में पुतछी फैली, प्रकाश -में शसदिष्णुता, 
५. “पून् में ॥ैएणांत, 0णाणुषड द्वोता है। 
्राए्धाए-में पुतली संकुचित, प्रकाश में सहिष्णुता, 
मूघ में >0एाणं। का असाव, एवं रक्त में. परिवर्दन 
नहीं होता । > को 
[वंफथन-(४एं/७, में शीघ्र शुभ या अंशुन, छोता 
जू० मिनिट में शृत्पु दो जाती है। सच का धाना, घात 
: छक्षणों-की समाप्ति उसमे लक्षण है । एवं घसन फा 
शाना फशुस चिन्ह हैं। ! 
्कवन-एीएशांए७-एक फो अवस्था पर निर्मण है । 
केल्सा-+# रु 
--शेगी को उत्ते झिंद रफ्खें। 37707: (7 झोर 8१७६ 
गाण्ड से २ प्रेन देये। फस्वुर, शितविपतिएए, 
उच्यिमा देवे । दाथ भुजा फो यांघ कर हृदय में रक्त 
पुंचाये । - हे 


०. >> सन निल- नल लीन निन-नीजनयत-+-> “० 





म्ट्‌ 93203 
» रद रेथा दस शाप: गांगिादएयराहव 4 - 


देश्स्नोपसरिरि इरिष्धहरगुके हा 


३३६ न्यायवैद्यक | 


“7 ग-सोेगी को जीवित रक्‍्खे, कन्रिम श्वास, एवं शोर से 
' जागत रबखे शिर पर उणएडा पानी डाले ॥ 
--विलूयन को रोके-एक यादो वन्‍्ध कस कर-वांध दे । 
* 'यह बन्ध क्षत से कुछ उंचाई पर: वान्धे । बन्धन से 
शरीर छिल न जावे। इसके लिये रवड़ की नली उत्तम 
है । इन को 37४#ए०ए४ं॥७ के ३० मिनिट बाद 
खोल द्‌ । 
४--क्षवकों स्तर पर से काट दें। सम्पूर्ण कटाव फो काटने 
के लिये केवल त्वचा को ही कार्य । शिरा एवं लसीका 
प्रन्थियों के अनुसार कायना चाहिये। फिर 200 
अंप्र0-?0७778७४९०७०४४० 83% घोल से, 0६ 6०० 
97988 से, एवं स्वर्ण हरिद्‌ ७०0--0॥0४9७ ॥% 
से 35% हार उदासीन करे । 
५--प्रतिविष- 8.06 प७४7७ ((00७०6४४) दिरावेध द्वारा 
४०० ०,०. लक्षणों फे श्रभुसार देवे | यदि रक्त जम गया 
हो तो .0077०॥7० और 000०ंघ्रए-दग0+09 दैवें | 


>> नननमनम नल, 








प्लोतचर्मातं वल्कानां झुदुनान्यतमेनच । 
नागच्छतिविषं देह मरिष्ठभनिवारितम ॥ 
“ इहेत्यंशमथोत्कृत्य यत्रबन्धान जायते । 

आचृपण च्छेददाह्माः सर्वेश्रवतुपूजिताः ॥ 

सदश्व्योडवंवासपे लोशे वापि हि तत््णात्‌। 

अथमंडलि नादष्ट न कर्थ च न दाहयेत ॥ 

से पित्ताविषवाहुत्याद्‌ दंशों दाह्मद्विसपेति । 
वेद में आमिदाद, देखिये ऋग्वेद-१० ।१६ ॥ ६ । 

सबवबें-१८ । ३ | "५" 


सातवां प्रकरण छ्न्छछ 


अन्धन:--तंब उपयोगी है जब - कि :१० “सिनिद : फे अन्द्र 
धांध::दिपा “जधघेः (शोर १२० / मिनिट के अंदर 
370ए०॥॥ का | 3 एु००पे० देवे | 'और दंश स्थान 
पर एक अस्थि हो। 7 हा हम ५ 
१ ४्४७पंव--यदि- १६ घन्ट में स्वचा: से, ओर ३३ घस्टे 
में शिर से दिया ऊावे तो उपयोगी ऐ। # 
शवच्छेद्‌--: 
दोगों घिप शीघ्र विवृ्घता उत्पन्न फरते हे । स्थानिवः 








१---यसे कृष्ण शकुन आावुताद पिपील: । 
- अप उत्वाज्यापदः अधि ध्यादिस्वादगर्द कृपोतु 
अधव ++१० १४०१ २६९ १.८ ; 
और अभूद्‌ विषमरीद पिपमिपसाप्राग्ति 
अप्रिविपर्म्निरेधाद सेमी निरणीयत 
-; स्फेनिह्ि्माणे तु फत्स्न निहियते विपमे 
'सस्सादिसायपेडक्त साहस्य परमा क्रिया 0 


कि 


..गुठुत 
* “विश्षेष बर्णम के: लिये भविष्य पुराण देशिये। 
के जम्य जीपघ--चहीरां सर्वे विषु परा भदन्‍्तु सिन्‍्देय 
विषक लिये सेन्भय उस्दिय हूं : 
दसिय परिशिष्ट में त्रिद्वादि स्वोषा ॥ - 

। छू १०- ४ ३७ 
बताई ? पौकार तौदो मामति शम्या एसानी भाषण सा | 
क्या | जघए्रदेन ते. पद झाइके पिपर दप़णम्‌ ॥ 

"मद विष दशर मसणम सहित्मृत 
- हल पैक ३ ड हे २६ 
भर 


वन लसीय--9+न सनम नऊनजननननाबैन ननल 3 


द््देध ” स्यायवेयक . - 


शोथ, त्वचा में. नीछा रक्त, चतपर जामुनी चका, द्वोता है । 
हि में ६. 8, अवस्था सस्यक्‌ प्रकार से उत्पन्न 

ही है। सकद्रच होता है । ?&/४67१8 शजोथ युक्त मस्तिष्क 
वाधारण, फुप्पुस शोथ युक्त होते हैं । दक्षिण हृदय भरा, यकृत 
गोथ युक्त, चवुक में आफिए त8007४9॥, सेजाशय संकु- 
चत होता है। , .....: ४ 

एए9७४॥०-में रक्तद्रव, 00७ 8ए80७७ में ॥)॥7- 
गण होती हे || 
(3॥898)-- 

लप्षणु-- 5 

4--(/0७४०७ 6006078--शेर चीता, व्याप्र-इन का घाव 
संक्रमण यक्त (8०900) हो जाता है। 

॥--भेड़िया, गीदड़, कुत्ता, यह जलत्नास उत्पन्न 
करते हैं। इनके विप का झक्रमण, समय समय 
पर विशेषतः वर्षा ऋतु में होता है ।. कारण-- 
वर्षा ऋठ में चाय का प्रकोप होता है । इसी 
प्रकार श्रन्य समय में भी बादलों के आने पर वात 
कुपित होकर आक्रमण पेदा कर देती हैं। इनके काटने 


#ौा *. ८-४२ *०+++न+ 





# सॉपकों दी काट लेना चाहिये। 
दाखिये सुश्ुत में सदस्याउ्थवा आदि ॥ 
. चरक चिकित्सास्वान में २४ त्रिप के प्रतिकारेखें । 


2 'अथब-७ | ५६ ॥ इये वीसन्मघुजाता मघुस्चुत मघुलामधुः । 


साविहितत्य भेपजी अथेमशकप्यं सनी । 
७॥। १३ चल्ल॒वा ते चक्षद्रान्म विषेण हन्मिते विषम । 
थे प्रियल्व माजीवीः ॥ 


साददां प्रकरण 8३३९. 


का -भ्रभाव वचिशेषतः घात के केन्द्र स्थान मस्तिष्क 
"“परहोता है। ५ 

चिकित्सा-2206. ?0शाणाए॥7० घोलसे या #लंपे 080- 

““/फैणे७ से, आच्छी प्रकार दृंशस्थान को घोफ॑र प५.. 

“|”... प०कंए० छगावें-। वाह्म वस्तु (शल्य) लिकलि दूवे:। 

लक्षणों के श्राधार पर चिकित्सा करनी चाहिये। 

कुचे के चिप में--घत्तर के रस का पान कराये ॥ उसको 

धत्तर का पान कराके धूप में चांध दे । रस फी मात्रा 

इतनी देये' कि उसमें पायल कुत्ते के लक्षण उत्पन्न हो 

जाये। लक्षण उत्पन्न होने पर रस देना घनन्‍्द्‌ कर देये । # 


मसपिकंविध-- 

; लक्षण-+मीवास्तस्भ, :, .लालासख्ताव : शोथ, - ज्वर, झोर 
पिडिका होती है । ह 

चिफ्रित्सीनन- : >> पि * * 


प्रणातश फंरा्ह का वग्रेघटएवेणा करे)... 
४--शहछ्ूम, शिरीफ, रजनी, फा उपयोग करे ॥ १ 
चिघ्छू का विए--मधुमफ्खी-तर्वेया झादि फा- दुश-- 
इससे शिकशुर्दा की सत्यु, एयं धुषाज्ों में ज्यण या (0णी 
7 ७॥०४७ द्दो ज्ञाता हूं । कम्पन, शाक्तप, 3५ [रोते हयस्था, 
प्रलाप, 72एलणा०॥, सिएए75, शक्त घन, स्थानिक रक्त 
साय, शादि लक्षण दो जाते हैं। सत्यु युवायों में पटुत परम 
झोर कई दिन फे बाद दोती ए॑ । 


| # तस्मात्यरपयेदाश स्वये बाबत का्यात 
से | खामुनाईए सायर्य दंशे बप्डेस दरें, 
पे अगार घुम मेडशिए रहने सपणोत्त: 
एप उप पतेए--स् ८: मे मरा उलम 


३७८५ न्यायचेंद्रक । 


कई.डंक इकट्ठे- भयोनक -हो:सकते हैं । परन्तु .एक डंक 
भयानक नहीं, जब तक कि बड़ी शिरा,या श्वास मारे 


कह 
४, 
;। 


“4नचुमाहो। ८ 
कई प्राणियों के स्वेद से, वमन .से,, लाला स्राव से 
विष के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यथा-70790070॥, भ्राक्षेप, 
पुतली का फैलाव, स्वेद उत्पन्न हो -जाता है । 
चिफित्सा-- 
स्थानिक-- उतर 
»&--डंक को घाहर कर देवे' । रू 
४-क्षार प्रयोग करें, जेसे. नवसागर ओर _चूना)-अमोनिया, 
कच्चा प्वज, लहसुन, 776०४८ए०७ नमक प्रानी. 7 
॥00४6, कोकिन ( १६ ब्रेन एक ओन्‍्स में ) मेन्थोल, फंर्पृर, 
बर्फ आदि ऊूगावे । ए 
व्यापक--उत्तेजना देवे' । दर्द फे किये !४०/७॥४8 देये' | 
बाष्प देंजों । यदि श्वास काठिन्य हो तो 707०00- 
$0ए9 करे | 
पहिचान-विच्छू फा दंश एक चिद्ध धण उत्पन्न करता हैं । 
चिकित्सा फे लिये स्थान का चाकू से छेदन करके २/। 
(00४७: 47णा0७ छगाना चाहिये # हा 
के 7--रजनी सेन्बव व्योप शिरोय फल पुष्पजः । 


भतेवाद्षावउठम्रस्ति न्ीप न मध्यतः । 
अयकिं पापया अमुया पुच्छेन विभर्ष्ममंकम्‌ ॥ अयबव ७ ५६ । 


थे उममार्भ्या प्रदरासि पुच्छेन चास्येन च । छः 5 5५६। 
[--नवसार + झोरा + जीरक दनकी छत में गरमकर छगादे । 
योग रम्राकर 


विस्तार सुब्रत कव्यस्यान सौर अधशद्ददय में देसिये । 


पंरिशिष्ठ 


विेषों के अन्य प्रतिकार | 


(5 


» स्थावर विष | # 


हिंफेन--..._ ' 
विरेचक, चोमंक ओपषध देचे' । इस के छिये इच्छा- 
भेद या महा नाराद रस की ४ से ६ गोली द॑ | 
घमन के लिये भदत फल फाथ में नम्रझ डाल 
कर देवे । 
सर्थये विप्र छोंथ, फ्रें साथ विषे््रपातरस २ से ३ 
ग्ती प्रत्येक + प्रन्‍्टे के धन्तर से देयें। एलाश मल स्वत 
का छाथ देवे | एवं दारपुंखा शोर निम्पप््ठ का फाथ दे । 
शण्णी मसल, दीस्वघूछ, एरण्ण्ड सूल का दे | 
हींग को पानी में घिसकर पिलछावे, शरीठे को पानी 


सोम -- 
+->घोलाई का रसकशफ्फण+दही, देये । 


>ज बनने + ++>केत अननरानलनन्‍डन >+% 





» स्थावरविपे--- 
छीडः कौररिती बुछरयफितापापुदणमाः 
स्यात्थावर विषण्दान्त सग्श देश दिवापर: ॥ 


$ 


अधपध्य-- | 
विलय दिवास्था: ध्ययोगातर मंथुदम्‌ ३ ४४ 
योर्ष उसे कृषटा्धाश शिंपा्शी शर्शशेताद्ा ता 


ज्ञछर न्यायवेद्यक 


(--शिरीप पंचांग में दह्दी +शकर, देवे । 

४ पा--निस्वपत्र स्व॒स्स में मंधचुमिला कर दे । 
ए-पलाश मूल त्वक का पान करावे | # 
मल्लविपारियूर्ण--पलाश त्वंकू , पछांश सूछ, शिरोष पत्र 

फूल, कार्यकारी, गूलर, कुयजत्वक्‌, विल्वचीज, कपि- 
त्थचीज़ अतिविपा ,आंयंलछा, काली मुनक्का समभाग 
लेवें । इसमें से १० तोछला लेकर ७ रात्तल पानी 
में उबाल । जब १ रत्तल रह जाबे उसमें मधघुडाल कर 
पान कराये | पीछे शर्करा ओर दही भोजन देवे' । 
चत्तर--॥ ह ता 
नमक का पानी, इच्छा भेदी ३ से ७ गोली पानी के 
साथ दे । 
समुद्र फेन को गोमृत्र के साथ पान करांवे । 
7 - शर्करा, कग्ठकारी, मुनका इनका शारवत बना 
कर दे । 
।४-ब्रतको उष्ण करके दें । मक्खन चटठावे'। 
४--पलाश त्वकू कपाय में मधुडाल कर देवें।. 
५-शिगीस पूछ कछाथ को मधुडाल कर पिलावे' |) : 








म+ पलाश वपहर हे अतः अग्नि होन् में इस की समिधा -को उलृश 
मानागया है । क्रिमिरोंग में पलाश्य बीज उत्तम है । 


“पलादवीज छर्दारामठकंत्रिकृत्च ? -॥## दारीत, 
न बतरबिप-- 
मेदेतु धन्तरक स्तादनोत्वे सशकर क्षीर मुशन्तियदाः । 
कोद्रबोत्येश्रमे-- 


गरुड़ेन कुप्माण्डफलम्वुपीत स्पात्योद्वोत्यअ्रमनाशहितु: ॥ 


परिशिष्ठ: इ४३ 


आंग, सांजा, रख-- - व पे 
7--मद्न फल फाथ में नमक डाऊरू कर पान करावे | 
प---का्टकारी का रस पान कराये । 
॥--दही अधवा:तता में सु -डाल कर -पिलावे' ओर 
इच्छा भेदी की ६०४ गोली देवे:।- .. 
“घमन के लिये अर्कमूलत्यक हे तोले पानीम घिसकर देवे । 
४“-पलाश मूल; श्रभ्वयन्धा-शगस्ति मूल, पत्र, सुरेदारू 
इसका फ्याथ पान फंराले 4 
४--सर्च घिपहर छाथ देचे । 
अमत-- 
-चमन देकर इच्छासेंदी फा विरेचन देवे । 

#-नीम की मींग, मेंदो, उद्वस्वरत्वक्‌, पराश मुऊ, काटफाएरो 
सली फा पत्र इनमें यथा सम्भव ओोपध लेफर उनका स्व॒रस 
निकाल कर $ से ३ तोला लेये' । ओर उसमें थोड़ा सा फूलछा 
संफण डाल फर झोर मधु मिला कर पान करादे | 

आभ्यगन्धा फा पान कराये । इसी का | तोछा घूर्ण पानी 
के साथ देव | #उपयाग्यद्ति!? 
कुचुला +- 
गरम थी पान कराये: | मसफखत फो शब्म करके पान 
ऋराये । ' 
शंकणसार फो फुलाकर, ६ से १८ रक्त म्रछु के पादी के 
साथ पाँस पांच मिनिट बह येधे ।... .उपचारपदति" 
कुेर--- 
मारपन के उपर पारी पिलादे.। दूध, दही में शव डाल 
करूर देंपें | ; 


झछ७ न्यायवैद्यक । 


, दूध में दो आनी शक्कर और दो आना - हल्दी चूर्ण 
घोल कर देबे।) . : आम 
भन्लातक-- की आम 2 
वण पर मखन ओर दूध का लेप करें, । 
वकरी का दूध ओर नारियल के तेलका लेप करे | 
आंवला पान करावे ।: ६: 
अके, स्नूही-- ; 
वाह्य--श्रांचले का छेप करें|. .. । 
अन्तः प्रथमघृत पीलाकर फिर तेल देवे' | दार्बत पिछाना 
चाहिये | 


# कृत्रिमविषे-- पी 
कृष्णाह्नल क्वाथस्तच्चुण वा दिन त्रय पीतम्‌ । 
पूँसा निदन्ति नूने दारूणमपि कृत्रिमंगरलम्‌ ॥ 
॥ --तप्डूलोदक युत॑ परिषिष्ट मूलंभम्बुधरस्य इताइयमू । 
पीयमानमतिदारूणवेग्ग कृत्रिम गरलभमाशु निहन्ति ॥“राजमात्तग्ड 
मदात्यम-- * स्। 
लीढवाइतं स्शंकरया समेत निषेवत्ते यो मंदिरों प्रकामम्‌॥ 
उद्दामद््पोडपि न तस्य सास्यान्मदस्य हेतु परिपीयमानः ॥ 
पूरगी विष--- डे 
शान्ति (रत ब्रजति पृगफलोपयोग जाते। - जेन चुलकध्पयोजितेन । 
इव्कग वा चने समाहतगोमयन इतेन तस्य सहसेव भवेद्गा्श: ॥ 
गं।नाशविये--- & ' 
अक॑मूल त्वचा चूण पीत॑: शोसेंन - बारिणा | + हा 2 
धचूर काझमाराभ्यां गो नाश्विय नाथशनम्‌ ॥.. “राजमं्िंड 


(२) 
जंगस वियप 


सर्प चिप--+ 
औ--विष घज्षएणतरस-- - 
संखिया, शुद्ध-असंत, शुद्ध-रंकण, तुत्थ, सिय्ये, मनशील, 
हरीतकी, अमश्वक भस्म, करीहारी प्रत्येक १० -सोछा छेकर 
इनको फदली मल, अपामार्ग पश्चांग,', शिरीप पत्र इनसे एक 
पक भावना देकर दो रक्तो प्रमाण की गोली बनाये । झऑर पांछ 
घने के अन्तर से . देते जाये! । इसका अद्ञब करें | नासखिका 
से छुघांवे | तद्ननन्‍तर विप उतरने के 3 घन्दे . घाद गाय का 
दुध दे । ज "उपयचारपसतिए 
7--शुत्यु पछाच्लेदी घृत ( रसोद्यार तन्ध्र:) । 
४--सर्प घिपहर फ्राथ-अफमूुरझे, घमासा, शरणी पच 
बच, कुकुद बेल, ( वेबदालों ) नियुश्ठी, चिरायता, 
शियीपपश्र, (मूल-फूल-) भ्रतीस, मुस्ता, हसेतफी 
पलाह्ामुऊझ कदुलीमूल, संस्यव, समभाग खेर 
काथ करके देवे । 7 #उपचारपसतत्त 
मे डेटलूविपे-- ्ा 
[--हझाझदन्या मूे झाशिद् परिपेणितें पुंसाम। 
सपहराति मंण्दलिविपे प्रमेमाठेपनेन उघः मे 
प-नम्दुल बछेन पिएं निल्यम्य मूलमाइनदायति 
पानेन सम्दलि गिप सदि था ध्यजापर्तिपूठस ॥ 
बराहकर्ता गंशमिष्ती। से सोधपारि्ों विप्रसदेददार 3 


है 4७4 


वूकसारं सह मिल्दुपार हिंगुव पि्ठा पृटिएा ने एप्याद्र ॥ 








न्‍ न्यायवैद्यक । 


सामान्य उपचार-- 

+--शिरीप घूल को चावलों के पौनी में घिस कर देवे' ! 

४-पलाश पूल को चाबलछों के पानी में देवे । 

धो- कऋदलीमृल् स्वरख » घन्टें के अन्तर से १० से २ 
तोलछा देवे' । 

।५७--२४९७६॥७ का छाल रक्त में प्रवेश कर | यह निकोदीन 
सुसएफे की चिलम में मिलती है.। इसको अति-साव- 
धानी से दे । अन्यथा सर्प विप की खत्यु के स्थान 
में इस से सत्सु हो सकती 

चुश्चिक विप--- 

7-बिप चजत्रपात -१ से २रत्ती श्रपामार्ग पंचांग से 

देव । दंश पर लगावे' । 

प--शिसीप फल को पानी में घिस कर देवे' । 

4 कदली ग्स देवे । और शिप्न की गोंद को दुंश स्थान 
पर लगाव | 

।४-दनन्‍्ती ब्रीज़ को निम्त्रु अर्क में घिस कर छगाव॑ । 

५४-इईच्छा भेदी या नाराचरस की गोली को निम्वु ग्स में 

घिख कर लेप करे । 


त्रिवृद्रिशल्ये मथुक ह:र्र रक्तानरेन्द्रो लकणथ वरगं/। 


कंटुव्रकलव ।वंचूर्णी तानि स्ट्यनिदध्यादूमधुसंयुतानि ॥ 
मुश्नत 


वृश्चिक विध--- 


।- ठत्ण बने सन्धव चूश युक्त निषीतसाशु प्रशर्म करोति । 
4--रावश्वलभवेश्म गोधापु रीप कृकुंम कुमुम्महरिताडः ॥ 

समनः शिलः सक्क्कट मांसाकरसः कृतायटिका । 

अपरस्थांग क्षिम्ता नद्विवसंकामणी मबति ॥ राजमानीश्ट 


घरिशिष्ठ: - हु 


. श+अ्पामार्ग सूलछ पानी में।घिस कर लेप करें। 
'>-झुणज मुखी-फे पत्र के रस -का नस्य देचेः-। 
प्रंप--शफटिकी के पानी फी बन्द कान में ग्रेश । 
75-शिरीप अके में श्वेतमरिय घिसकऋर अंजन फर्स | 
$--ताल, शिला, यवक्षार, इंगोरियाता -फीमींग, . जीरक, 

शिगयीप फूल, प्रत्येक ५ तोला, दूत्ती ,योज़ 2१० तो, 
जवाक्षार - तोला, घत्तर पत्ररस २० तोला मिला- 
फर दंश के स्थान पर छेप कर ।- 'उपयारपद्धसि? 
स्थान पर छाला या. उष्णिसा उठाघे। यह -९५आ.0, 6 
+ ग्छेसगीन या. खाड+गेर ओर दार्रिक एसिड से हो 
सकता है । | 
भ'वानदिप, जलूतरास--# ४: 
श्वानविसहरए फाथ--छोटी -गूलर, पिलसनी का फछ 
क्पामार्ग का घूछ, शतावरी, कुटकी समसाग कल्ेकर 
काथ देवे | » .- ४ *५ :४5 डिप्चारपक्षति! 
श्यान पिपहर लूर्ण--माटाकरंज, ,स्ातवण, (-सप्तपर्ण ) 
सरूण, इन्द्रयव, :मीम: फी भोंग, ऋट-किशायता, 
मुस्ता, गिलोय, आमलताश,बालक, कसूर,कग्टकारी 
॥«मन: पजिक्ष फुट फरंज बीड धिरीप रापसीर भेजे: समांरा: + 
दिनीमता शापरिक संमवस्य संहारिपी स्पाद्पल्तिफामिद्रश्प ॥ 
६४-अयतारसत्यघोनीव मुष्यमाराफिति तू रूघंदाते हे 
गादपरिचकगरस जेपरय मुडझायूल्म ४... राबसभीप्ट 

*% आशेझुविषे-- 593१ * ८ 

-उम्म्तस्स्प ध्वर्स पयप-सरति शुरणेते दाम पितान ॥ 7 
, विशेषल हद मिता नियश्चाद्‌ -उमपभरशफिएकश दश्गाण: व 


4७८ न्यायवेद्यक | 


मूल, अपामार्ग पंचाग, सैन्धव, त्रिकट्ठु| पीपर मूल 
सममाग, लेकर है तोला चूर्ण पानी के 
साथ देवे । ”. “उपचारपद्धति” 
सामान्य उपचार-- 
-महा झुद्शन चूर्ण काथ के साथ महालूच्मी विलास- 
२से ५ रत्ती देवे । 
(--नीम को मींग, मि्चें, सेन्धव, समभाग.- चूर्ण करके ३ 
से १ तोला पानी के साथ देते । * 
४६--पलछास सूल क्वाथ का पान करोवे । 
।४--अपामार्ग के मूल को घीक्कार के शुद्दे' के साथ उस 
पर सेन्धव नमक छिटकर बाँध देवे । ' 
ए४--श्रर्बच्ची र गुड़, ओर तेल के साथ लेप करे' 
' --मुर्गे को विष्ठा कगटकारी के साथ लेप करे । 
मन्निका देश - 
लेप--गेर, श्रांबछा हल्दी, वल्मीक सझतिका, सफेद 
म्रिद्दी, कपूर, गोजिहा, कालोहंसराज, पलाशपुष्प 
यथा सम्भव जो ठ व्य मिले! उनको पानी में पीसकर 
लेप करे | “उपचारपद्धति” 


(| 


।--काकदुम्बरिका मूल धचूरक फलान्वितम्‌ । 
पीतल नण्छूछ तोथेन सारमेय विधापहम ॥ 
.  व--आसन जटा जलपिएं यः खादति मातुरुस्य फलमेकम । 
उन्मस सारप्+ प्रमतर विषमस्य झममेति । 
« मक्षिकादश-- 
मरिचतगर शुण्टी केसरेस्ले2/पश्यादमवर्तिविलिप्त मक्षिकाश्देश्मगम । 
विपमुपयममेति प्राक ददाना तर्दीयम्‌-छत्त युतशतपुस्यासन्ववालिपनाद्दा ॥ 


परिशिष्ठ - जछ१ 


« शीत उपचार करे,)। दंश के. निकालने के लिये, ताजी को 
दइबाना चाहिये, या झुई से निकाल देवें;।- :; / ,० 
शतपदी दंश ट । 
सर्व कीट विंपारियूर्ण--वच्,-हींग, विडक्क: सेन्धव, गज़- 
पिप्पछ अतीस, तिकड्, पाठा, समसाग लेकर ३ से ३ 
तोला पानी से दे । उपचार पहति, 
--सेन्धव फ़ो गर्म घृत,सें मिला कर लेप करें । 
--दोनों इलदी, गेरू,शिला, इनको, यावरू -के घोवन में 
__  प्रीस कर लेप फरे। : :. : उपचार पद्धति 
ब्रश विषे--इस्रेण दंशे परिएष्य्यमाने समुदुश्त सदृत:“कप्टकेवा । 
फरंणिशनिर्यास्‌गतअथ दंशे भवेत्प्रणाशेपररी -.पिपष्य ॥ 
खजूरकंशे--अम्यंग दीपतेलन दंसे सजूरकत्य यः। .. .:५-.३ 
करोति न फरोत्माति तेस्प, तत्समबंविपम्‌ ॥. राजमात्तस्द! 


रफ़कीरदंशे--दंश नर रक्तक फीटकेन अधूपगेद्गुगुलना प्रशामम्‌ । 
प्रस्येदनाशे सएताकपन्र पिण्टी चदईशे विधिरप्देणा॥ 





नखदन्तविपे-- 
-नगिजुमन्द शर्मीयद कर्क युर्त छकपिते जल्माण विलेपनंतः 
मनसदस्तविषाणि निहन्ति लुर्घा विपभाण्यारोष्ान्यपितस्यमिदम ॥ उप 
ग->पि्ठा जग मंधुना मिख्ति ततोडनु नोजिहिंदारति लेपपिडी अयुक्ता । 
सबोधि दस्त नखजानि विषाणि पुंसामः 'सुद्ठमादिनदरस्य सदा हे माँसे ॥ 
मप्दूकपिपे+-- आम 
दिरीप पुष्पेः कुलिश इुमस्य-आारेण (पड़े कृतमाषनाम । ेल्‍ 
वि पिनाशे नयविक्षपेव मुझे समय नरापाम्‌ ॥  राजमासितत 
गोधरे४पिपे-- कि 
उानोदकेन मस्थे इृषदि प्रशगा ऋन्धररशिषदपशराफह दनावनाओ। 
मोपरेशरय गए सयति अश्मम्ति अरश कप्मरपसयुदमादों 


३७० न्यायवैद्यके । 


भों->-शिरीस धीज, तिफरा, अजमोदा इनको चावलों के 
पानी में लेप करे | 
+शिरीष के बीज, पन्न, त्वकू, फूल, मूल समभाग 
लेकर गोसूत्र में पीस कर लेप करने . से सब ऊंगम 
हे विष नंट होते हैं। :" *._ उपचार पद्धति 
सूस्िक विषं--# श्ज्र 
--छुलूसी रसमें अ्रफाम्म घोल कर लेप -करे | घूसिक 
विष्टा लेप करें। अज्लोल मूल का लेप करे | 
॥--पारा, गन्धक, कर्पूर, शिरीस बीज इनको अश्रके क्षीर 
में घिस कर लेप करे । ' 
॥--पिकटु, सैन्धव; इनको शहद, शकरा से खिलावे । 
लुताविष--बै? * ; 
इलेष्मातक ( लखूडे ) का लेप करे 





मत्त्यविषे--- 
- -अक्लोल वृक्षदर धूप विधान योगान्नाशं प्रयाति विपमाश नरस्यमात्त्यम्‌। 
॥--घूपः पुनः कदुकतैल नृकेशसक्ततु युक्ताइस्य दंशपदके सुतरां प्रश्स्तः ॥ 
9 -रंंगिमत्स्य दशन ब्रणाश्रितं सान्निहन्ति गरलं सुदुः सहम्‌ । 
साज्यचिक्कण यवस्य पिण्डेका वेश्नेन यदि वेन्दुरइमयः ॥ 
#मृपकविषे-- 
[--बहुश/सुरसाभावित तालक कुबल्य मनः शिला चूर्णः । 
मूपकविपमविधारं नश्यति पीतेनंसन्देह: 
॥--यस्थांग मार्खोमरलेन पुंसः प्रदूषित तस्य निगद्य नाम । 
त्धिये 


रजः समादाय ऋरण मागाद्वनोक्षेपत्तद्ियवय सान्त्य ४ 


नै? दताविप-- 
» माजिश गजक्ेसर पत्रकरजनी प्रलेपिता छूता । 


नय्याते गप्दल्तु दर्णा इतेग्रुदी त्वरू प्रलपानाम ॥ 


४ 


पा 8 आम 
विष परीक्षा .और विष प्रयोग । # 


जहरीले भोजन, आार्ग में डालने से आग ' घचर्चराने 
लगती है । नीला घुघा देती है ।-प्छी उसफो ख्वातेही 
मर जाते है। अत की- भाष भयुरं फंख के संस की 
द्ोती नर ] के 7 
(--दैखने में ठरयड प्रतीत दोता. है [ 
४--ताजी तरकारी का संग जहर दोने पर घद्रू 
जाता दै-+ पद पानी छोड़ने लग जातो है । झथवा 
पेण्द जातो है 
)५-डसकी खुशबु आर खुवसुश्ती, स्थाद नए दो जाता रएँ 


4००५ ननकीक नमन हे; अत कन+ +»जन तन अजी७--3त-आ»>+++० फल 


बृट, पक, भारमरक्षितकार 

* गुप्त देशे भादानसिकः सर्वमास्वाईवाहुल्येन कर्म कारदेद ) ताजा 
तर्षेष प्रतिभुधीव पूवमभव बम्मभ्यप बक फुता | 

अप्रेस्वोरछःघूमनीखता शब्दस्फोरन थे विभयुष्ताय + चयसां विपादिस 
अह्ास्मध्या मयूरप्रीयाग: शैह्ममाश शिधस्थय पैवग्प श्ोरकस्वमाशिप्स्प थे; 
ब्ध्मनानोमाहुश तय थ काधश्यामफ्ेनपदलविगिएफ्रमयि गन्प्रस्प तरस दे 5 | 
ट्रब्तु । एनाजिरेफक्तत्छशादशनम्‌ । फूनपरशतीशस्तः परशाडहएने हो) 
रमस्य मय नौछि राजी परथस्ताप्रा मधवादिया: शासदधष्प: सामा थे मधुर 
बता । रेष्याणामदाधामा।पम्यानल्पुलबअभाव:. हाम:ापद्राबंया थे 


5३ ३५ 
शायापामाधशएन कैन्‍्स थे । कडटिनार्ना मु दुस्ये मुदूर्नां मनन मे +7 ृ्‌ 








कर ००++ 


दंत शदसरदधभ | आरतरघंरविरणनों गृदमिमंटकतः संशोमपध्मशाफस ० ५ 


४६८४४ कट द 
से सोहमंमिमयोौता परुमसापरेहुदा ३१ सनदराप्गग्रए्ल्मः रद पररपध पर ; 


जि 
8 जे 


क५२ न्यायवेद्यक । 


४-गरम गरम रस से नीली, दूध में छारू, शराब तथा 
पानी में से काली; दही में।से हरे रंग की, शहद में 
सफेद रंग को, भांप निकलती है 
४-लछोटे कीड़े मकोड़े पास आते ही मरजाते,है । 
५--गलीचों तथा परदों पर जहर छिड़कने से उनके रोम 
भड़जाते है । 
४॥-हीरे जवाहरात जब मेने मालूम पड़े जोर जब उन 
की चिकनाई, चमक, आवब, रंग, नष्ट हो जाय तब 
उनको जहर युक्त समझना चाहिये। 
परधघात प्रयोग-- 
-सिलावा, वाकुची, चित्रभेक, कोॉडिन्य,- फणक, पंच 





मपयुक्त ८ष्ानि । विपप्रदस्य तु श॒ुष्कश्याववत्तता वाक्‍्सक्नः स्वेदो विज्रम्मणां 
स्तिमज वपथुः प्रसम्खलन वाश्यावप्रेश्ण।मवेग: स्वकमणि स्वभूमा चानवरस्था 
नामत | देस्मादस्य जादलीवैदों भिभजश्चासन्ना: स्थुप?। भिपस्भेपज्यागारा 
दम्बादबश्नद्धमायथ णद्वीत्वा पाचकर्पपोपकास्यात्मना च प्रतिस्वाय राक्ष प्रसन्‍ 
न्छत्‌ । न परानाथ चौपघन व्याख्यातम्‌ | काटित्य अथशास्र 
१ ७७ ग्रक, परघातप्रयोग 
आलकूयाद वियवस अरद्धेयरेशवयाशित्पभाजनापदेदी: कुब्जवामनक्रिरा- 
'मुहबाघरजर न्तच्छटनः म्ल्छजातांयैरमिंग्रेते: स्लीमिः पुं।तीश परशरीरा- 
सम मववधातन्य: 
वत्रमककेशडन्चकक #णपश्रकुशशतपरदीचूर्ी मी धिदिदक बर्लीशतफर्द'म- 
कुक असचु 4 यदहगादिकान्व' हृुकककण्ठकपू तिकीटगोमारिकाचूण भल्कातक 
वगुररसयुक्त यथ्च: प्राणदरमंतयाँ वा घूमः । 
कीट वास्यतम्स्तम्तः कृष्णसर्पाप्रयद्लुमि: 
झोपयेदंय सेबागः सद् प्राणहरों सतः ॥ 


परिशिष्ट डेण5 


कुछ, शतपदी, उच्चथ्गिक, चलीशत, छाकलऊास 
शसदकोधिका, अन्चासांप, पूतिकीट-गोमारिका-आदि 
का चण मिला कण जलाने से धुवों शीघ्ष प्रोश 
नाशक होता हैं । 
' इ-बामार्गव-यातुधान का सूल और सिलावे का चूर्ण, 
ओआध महिने में घातेक छोता है।. 
४ सऑ+शतकंदम, विच्छ , कनैर-फंदतुस्बी शोर मंच्छी छत 
 पधुवाँनाशंक है। 
3 -दहुपी विप-मेनफल>कोदों का चर्ण जीभ पर फफोले 
डालता हे || 


हक, आज 








जज की ली 








पक “ /3कन>- ५० ०००३५» +ल्‍जिल्‍न 


मगेबयानुघानमूले सल्लातपुप्ययूगयुसमर्पमातक। 
पूशीकीटमस्ध्यकदुनुस्यसिद्त रूप मेप्मद्गोपणग - पूतिशाट क्षुद्राल माँ व- 
दारीयूर्ग ब.धस्वय्सस्ुर्षयुरुमसदरों धूम: ह ० -. 
पृद्चिकरण्ताआदरिताह्मनः शिव्यगुस्ारफ शपासपल्लास्यत ड़ पफएगेा- 
कूद्सपिएमन्थी करे धूछः 
झूतपण्दक कबसास एमी लि एप घूस मेप्सेषमुस्याद थे फर,मि । 
'माहँपाइबाशलिकरप्रचाण संगेक/क्षियास इसे गे हिपूपिरापर: 4. प्र 
एक्स उन्यर्राजप्रशमधुपुष्पमधुयोधी फ्टरकर:त... 


स्यपते परप््युफार्ना एपामिकारा प्री हरे स्नतरकिधदन्सिसस्त- 


पु ् अ ट्प 


ह-+ ४2257 २6: 3.3 
शबदमोनिसिरशशपादतीयदर रगायपुनन चले प्रसर:्धपपुर्स संस्दलशागायर्ड:- 


न्यास ५ 
लेटितमू् देशमादिफम 3) सखभग्दार्स मद पध्चनग । खादी सगाई: .. 
की] 


दिपएश: रत न्‍ ५४ ० ० ४ पधिस्य सािनए * 
४ न 


(४) 
“व्रेिष क्या है” 


विप क्या है; इस के विपय में यदुत वांद पियाद है । 
जिन पदाथों को साधारणतः ५“गरिष” कहते है वह भी कई 
चार प्राणनोश नहीं करके प्राण रक्षा में श्रत्यन्त सहायक होते 
हैं। यथा सर विष, संखिया, अफीम श्रादि | और जिन को 
विप, नहीं समझते वह भी प्राण नाशक हो जाते है। यथा-नमक 
से शरीर को श्रत्यन्त द्वांतरि हो जाती है। पिप्पली रसायन द्वोते 
हुवे भी द्वानि कारक होती है । # ह 

भारतर्पीय दुए्ड विधान की २८४ धारा के अजुसार यदि 
किसी से भ्शुद्ध रीति से, श्रसावधानता से, पदार्थ द्वारा 
बिप किसी ब्यक्ति को दिया जाये, जिस से उसका जोथन 
साशया अन्य द्वानि हो जावे, या इस प्रकार से रक्खा हो, 
जिससे दुसरे को ह्वानि द्वो सके, तव उसे ६ मास का फारागृह 
अथवा एक सद्दस्न मुद्रा श्रथवा दोनों दरड हो सकते हैं । 

भारत वर्षीय द्रड घारा ३२८ के अनुसार यदि कोई किसी 
की दाति पहुंचाने के उद्देश्य से अथवा श्रपना स्वार्थ साधन 
करने फे लिये श्रथवा उसके द्वारा किसी का अपकार कराने के 
छिये विषाक्त या मादक पदार्थ अथवा अस्वरास्थ्य कारक 
पदार्थ देवे तो उसे दूस साल का कारायास या इसके साथ 
अर्थ दशड भी दो सकता है। 

यदि किसी ने हत्या के उद्देश्य से विप दिया हो तो उसे 
नर हत्या अ्पराध्र में धाणु दूरड विधेय हैं । | 


अनन्त 








दिप॑ प्राण दरं यथ्ययुक्ति युक्त रसायनम्‌ । 
क्षारं, ठवर्ण, पिप्यर्ली नाति मुन्नीत । आत्रिय विमान 


चोथा घफरण ! ७५ 


इस के अतिरिक्त कएठ फे लिये एवं हंसी में भी विए का 
अयोग होता है । एवं ख्लीयां स्वास्ती या अन्य सलुप्य का प्रीत्ति 
पात्र होने फे उद्देश्य से भ्री ओपच फा प्रयोग करती है । 
जो कि पीछे से घातक होती है । यद श्रोषधियों प्रायः 
ताांनिक प्रयोग द्ोते हैं। जो कि श्रपदित्न पव॑ मूर्ख व्यक्तियों 
के बनाये हुवे एै। इसमें स्वेद, रज, नख, फेश आदि का 
घुघाया अन्य प्रयोग देते हैं । 

इसका पर्षन महासारत में भी आता है। उस समय 
इनका प्रचार था | # 


+ यदेय भर्ता जानायान्मन्नं मूल पर क्ियम्‌ । 
उद्दिजेत तंदेयास्या: सपद्विइ्म गतादिव 
डह्िमत्य कुतः शान्ति रक्षान्तस्य फुतः सुझम्‌ । 
ने जातु यशगो भत्तो छ्ियाः स्थान्मस्ध् कर्मणा ॥ 
अमिप्त प्रदिता घवाषि गदान्‌ परम दास्णान्‌ ६ 
मूल प्रयरे्दि बिंप॑ “. प्रदशम्ति निर्षांसयः ॥ 
जिट्टया यानि :घुदप स्थान बाप्तुप सेवते 
तप सूर्षानि दत्तानि इन्युः स्षिप्रमशंसयम, ॥ 
जलोदर समरायुछा+ सिम्रिण: परतितरतपा ( 
छपुंमाा छता: छीनि जदाग्ध बषधिरस्तथा ॥ 
पापानु गास्तु पराराश्ता। पत्ीनुप्सशुमयुत ॥ 
वे जातु शिफ्नियं मतः ब्िदा। झांदो वपमन 
अ|9 इदोसे कर ० ३ 5 
सौमप्रर्द सोया स्पद रजो। मानाद शान्मडान्‌। 
शत प्रशुर्शकोध मराम्मपाध्छनदत मिलिवान, ॥ 


उपद न्यायवैद्यक | 


भारत में विष जनित सृत्यु--- 


भारत में. संखिया ओर अफीम से स्त्यु अधिक होती हैं। 
इनमें संखिया आत्म हत्या, नर हत्या, गाय, भैस को मारने 
. में प्रयुक्त होता है। भअ्रफीम श्रात्यह॒त्या या वच्चों की 
* झत्यु का कारण बनती है-। वृद्ध मनुष्यों में प्रायः इस से खत्य 
नहीं होती ै | 


धघत्त रा मारने के लिये प्रायः प्रयक्त नहीं होता । श्रपित॒ , 
संज्ञालोप करके स्वस्थ अपहरण करने में इसका उपयोग 
होता है। खत्री लोगों का सतीत्व नप्ट करने के लिये इसका 
उपयोग प्रायः होता है । 


न समाप्त) 





स्वास्थ्य विज्ञान के लिये प्राप्त सस्मतियों 
मं से एक सम्मति। 

७. >- <उ>. - जाता एार्णल( 
उचघघएएछ5 ]6-5-07 
5फाीएक पयहुध्: (पएछुल॥0 छ। ?िप० ॥०ते) 
8 ए0गीए 8 धरप्ाशए्, ६0 6 एणापे है: इचतेएते 
फए ०ए७७ए एफशंतंपण 08076 ॥0 45 कि यगते: चेए्पि 
णंधशा।,. रिहराओं +एं 060०३ छण४ ता गी0 हप्ेएफ 
॥ णती 8 तृर्णा।ह८ णा ग्र0छ ॥985, , ००ग्रार्णणापए धा8 
जतक पिगवोर दे छिाहएफ्त फत तीछ रा णेछए08 0 
(ाए उरपॉजु०क,. गाए शरण 00 एप गा "औैएएएरटेतीएे 
(जीएतए20७ ()ए8०8 08 8 एएं50700त एफ, जा. शीरंड 
हुक, 7 गए वाए पेणाोर्कि ए रेड हए0088,.. 2 7 
ह अ35०४, हाफ .. 

33000708 जे, 0.8. प्॒, ए 


स्वास्थ्य विशान का - विपय: प्रत्यक्ष घ्यक्ति रो पढ़ना 

आएहिये। जिस से कि चद् एफ उत्तम नगरिया यन सके । 

बिराज अधिदेव ने हिन्दी मे यद् पुस्तक एफ मसत्रीन पद्धति 

से लिखी है | जिस में पुरातन धुत आए चरक के साथ 

श्राघुनिक भूतन विचारों का भी पूर्णठा समायेश कर दिया 

गया है.।:-आओयुर्षेद :फॉलेजिज़ (क लिये इस विषय बने यह 

उत्तम पाठ्य पुस्तक है। इस पुस्तक पते श्तफार्यता में सुस्ेे 
तनिऋ भी सन्देद् नई हा 

डाक्टर मइहसिंह- 
अडिकल ओफोीसर 
यनाश्स् हिना! घृतिगसिटी 


३५६ न्‍्यायवैद्यक | 


भारत में विष जनित झुत्य-- 


भारत में संखिया ओर अफीम से मृत्यु अधिक होती हैं । 
इनमें संगिया आत्म हत्या, नर हत्या, गाय, भेस को मारने 
में प्रयक्त होता है। अफीम शात्महत्या या बच्ची की 
न्त्यु का कारण वनती है| वृद्ध मनुष्यों में भायः इस से खत्यु 
नहाँ होती | रो 

थस रा मारने के लिये प्रायः प्रयक्त नहीं होता । अपित्त 
खज्ालोप करके स्वस्थ अपहरण करने मे इसका उपयोग 
होता है। स्त्री छोगों का सतीत्व नए्ठ करने के लिये इसका 
उपयोग प्रायः होता है । 


समाप्त | 





स्वास्थ्य विज्ञान के लिये प्राप्त सम्मतियों 
सें से एक्त सम्माति। 

५ 9 5  +5+ सिवा एरेणलए 

है , -. रघ8७8 6-5-27 

हिचायशगा0ा एहिए/४ (न्िएडुएए9 6 700 05७) 

8 ॥0शभीए ७8 ह्पर]एर७एक ६0 फेह. 57वें 6 इणप्तेह्त 
फए 0009एए गापीरंवेष्ण 90076 ॥0 8 60 छातें: एश्छणे 
संपदा, प्रकरण एं पेए७ती छोर णा णा० हगेजुंटए 
एफ गिणता उं8 वृर्षाए. णा गए पिाछ४, ०्ण्णाजि।हु (७ 
छाई (आशगोप है. छिडापाँ रक शाह छिटफ 0०९३ 00 
(08 घछपीजु९०.,. ६ रात इर्लिए एफ हवा जा - कैस्पा४60फए 
(१ती0(80 (उप्ा्७5 08 8 एगं४्लगोएलपे कैक्ण था. ईीप्ंत 
>पी0ण,.. ैं ॥80९ ॥0 तैएप्रौर्क ए 5 50०९९६४४, कि 
७७७७४ छा १२(५ 

43९ ४७७१७5, 0. हे, मी. ए 


स्वास्थ्य विशान का - विपय हत्येक ब्येक्ति को पढ़ना 
चाहिये। जिस से कि घद एक उत्तम नमरिक धन सके । 
कविराज अभिदेय ने हिन्दी में यद्ध पुस्तक एफ नथीन पद्धति 
से लिखी हैं । जिस में पुरातन छुशुद्त छोर चरवः के साथ 
आधुनिक चूतन विचारों का भी पूणता समायेश कर दया 
गया है ।. झायुयेद्‌, फोलेजिज २ छियि इस्त दिपय है| रे 
उत्तम पाठ्य पुस्गफ है। इस पुस्तक फी इतऊफारयता में सुभेः 
तनिक भी सन्देद नह है । 
डाक्टर महलासिंह- 
अडिकल जीफिसर. 
दनारस हिन्दू यूनियर्सिट्ों 


सिन्ध प्रान्त में वेैद्ध आंदोलन करने वाला 
४4 रे सिन्ध 
 “आरोग्य सिन्धु 
गुजराती भाषा का छोक प्रिय वैद्यर मासिक पत्र । 
संपादक--वैद्यगोपाल जी ठक्कुर, आंयुर्वेदांचा्य 

यह पत्न छः वर्ष से लगातार उत्तम लेखों से सजघज के 
खाथ प्रगट द्वोता है। इसमें श्रांरोग्य ओर आयुर्वेद की प्रत्येक 
उपयोगी बातों का उत्तम संग्रह रहता है। ओर प्ाहकों से 
सिर्फ दो रुपया चार्पिक चन्दा छेकर साल में एक उत्तम बैधक 
ग्न्‍्थ भेंट में दिया जाता है । 

आप इस पत्र के ग्राहक न हों तो श्राज ही होने का आाईर 
दीजिये। नमूने के लिये प्रति मुफ्त भेजी जाती है । 


पत[--- 


मेनेजर-“आरोग्य सिन्धु” 


कार्यालय कराची । 


सरलगुजराती भाषांका सर्वोपियोगी वैद्यक ग्रन्ध । 
बे चिकित्सासार रु 
ैद्यक चिकित्सासारं। 


इस प्रम्थमें प्रत्येक फार्मेसों में धनतों हुए उत्तम अयुर्वेदीय 
दवाओंकी सात्ा, कनुपांन, विधि, पथ्यापश्य इस्येदि  घाते 
बरहुतदही सरल रूपमें लिखी गई हैँ। संक्षेप में यद्द प्रन्थ एफ 
पोकेट आयुर्वेदीक फार्मकोपीझा का काम देनेवाली उत्तम 
पुस्तक है । इसफे चार भाग है । और इनमें पचिसों अनुभव 

उपायोंका एवं शास्िय प्रयोगोंका संग्रह है । इसकी एक 

प्रति प्रत्येक बैच फे पास अवश्य होनी चाहीये । क्‍योंकी यह 
पकही भनन्‍थ पास दोनेसे कोर फिसी सिकित्साके प्रन्थकी जर 
रत नहीं होती झाप एफ प्रम्ध मगाकर देखेंगे तो मालुम हो 
जायगा फिदसंगे झेसे:४ उसमे प्रयोग हैँ) सकद़ो बेच 
डाक्टर और यैथफ पत्रकारोने उत्तम सम्मति दी है । शीप्रता 
करिये। अन्यथा इुसरी आइसिकी बाद देखेनीदीगी | कु 
छार भांग समाप्त होगी जिनकी पृष्टसंग्या ४०० है । घुद 
केवल रुपया तीन । पोस्द खर्च अलग । 


सृत[---- 


मेनेजर, आरोग्यसिन्धु कोर्यालय 


ह.+७ 


कराला ' 


+ + खास वेयोंक लिये. हि 
यदि आप गारंटीके साथ 
उत्तमोत्तम आयुर्वेदिक ओषधियां . 


लेने का विचार रखते हों . तो. आजद्ी एक पत्र - 
लिख कर हमारी फार्मेसीका . 


सूचिपत्र 


मंगाकर आप अवश्य ही देखिये । क्योंकि हमारे यहां सेंकः 


है. 


दवाइयां बड़ी मात्रा में तेयार रहती हैं। और 
वैधराजों के लिये एक दम सस्ते 


भाव में प्रत्येक प्रकार की. 


तनाइयां दी जाती है। कृपया आप एक समय श्रद्ुभव 
छिये हमारे को श्रवश्य भाडर दिजीये । आप फो 8ससे 
विश्वास हो जाये की हमारी आऔोपधीयों का भाष 
कितना उत्तम है । 
पता! -- 


ल ७९ ० मस्ती 
मनजर सनन्‍धच आयवादक फाससा- 
कराः 
उन्ताः ः 
 हम्ांयी श्रॉधीयोकी उत्तम वनावट देखकर 
किला चरस्किलनो शाह आरा लय ने सका हा प्रमाणपत्र दिये 


